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इस उस्तकका राजस्टरा इक्‌ यन्त्रांधकारान स्वाधान रक्खा दे 


भ्रर्तावना, 
_ यह सुषेणवेयकृत आयुेदमहोद्धि आजदिनतक 
कितनेक लोगोंको विदित था, परंतु प्रसिद्ध नहीं था. कहते 
हैं कि, ये वेदी सुपेणवेद्रजी हैं, जोकि, रामरावणके युद्ध- 
में शक्तीसे पडेहुए लक्ष्मणजीको निन्दने उठायाथा. अस्तु. 
इस गंथमें पदार्थाके गुणदोषोंका बहुत अच्छा वणेन कि- 
याहे. इसका लाभ स्वेविद्रान अविद्रान्‌ साधारण वेद्य- 
ठोगोंकी होना चाहिये, इसवास्ते हमनें वेरीनिवासी प॑ 
डित रविदत्तजीसे सरल सुबोध भाषाटीका बनवायकर 
अपने “ श्रीवेडटेश्वर ” छापाखानामें छापके प्रसिद्ध 
कियाहे. यह ग्रंथ सर्वेवेय छोगोंको ओर सवे सहूह- 
स्थोंकी आरोग्योपचारकेलिये अवश्य संग्रह करनेंयोग्य है 
हमारे सिवाय और किसीको छापनेको अधिकार नहीं है। 
सकटजनप्रमाभिखषी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
“ श्रीवेङ्टेश्वर " छापाखाना-झुंबई. 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ नत्वा धन्वन्तरि देवं गणाध्यक्षं 
दिवोकसाम॥अन्नपानविर्धि वक्ष्ये समस्तसुनिसम्म- 
तम्‌ ॥ १.॥ तार्ताये निपुणावर्दतिजख्दं तस्पमान्नि- 
शीथेशरत्‌ पूवशेशिरिकस्ततोहिमऋतुः सू यौदयाद्‌- 
ग्रतः ॥ मध्याहेचतथावदंतिनिपुणा प्रेष्पीऋतुः 
स्यात्ततोवास्तीकाथिताऋतुस्तमनिभिः परवोहमे- 
वंसदा ॥ २ ॥ पीयूष॑पिबतोविहड्गमपतेयविद- 
वोविच्युतास्तेभ्योऽभूदभयादिवाकरकरश्रणीवदो - 

पापहा ॥ काडिन्दीववट्प्रहषेजननी गंगेवश्ूलि 


श्रीगणेक्रापदद्रन्द्रं नत्वासिद्धिभदं परम्‌ ॥ 
रविदत्तेन वैद्येन भाषाटीका विरच्यते ॥ १॥ 


स्वगेवासिोँका समृहके माक श्रीधन्वंतरिजीकोा प्रणाम कर 
संपूर्ण मनियोंसे सम्मत किया अन्नपान विधिको कहते हैं ॥ १॥ 
दिनके तीसरे पहरमें वषो, अधराज्रिमें शरत्‌, सूर्योद्यसे पहले शिक्षिर, 
ओर सूय्योदयके पीछे हेमंत, मध्याहमें ग्रीष्म, ओर पहर दिन चढे पह- 
छे वसंत, ऐसे कुशल वेय ऋतुओंको कहते हैं || २॥ अम्नतको पीते 
हुये गरुडजीके मुखसे जो बूंद गिरे उन्होंसे सूयेकी किरणोंकी पंक्तियोंकी 
तरह दोष हरनेवारी बलभद्रको आनंद देनेंवाली यमुनाजीकी तरह और 


(२) सुषेणवेयकम्‌ । | 
प्रिया द्ेदीप्िकरीषृ ताहुतिरिव  क्षोणीवनानार- 
सा ॥ ३ ॥ ओष्टाशाडाक्यतंत्रे कफपवनहरीदीपनी 
पाचनीया शुरोदावतेगुल्मन्वरगदगुदजान्छु पाड 
प्रपेहाच्‌ ॥ चासरातीसारकासाङमरिजटररुनोनाश 
यत्याशुराजन्सेयंपायादपायात्सकल्सुखकरी सवे- 
दाचारुपथ्या ॥ ९ ॥ शबजीवितर्वद्धिदास्तृतिकरा 
निःशेषजाब्यापहा रोगप्नीचरसायनीहितकरी कच्छा 
इपरीच्छेदिनी ॥ शस्तास्तंभविरेचनाभिसंहने प्राये 
णयापाचनी सात्वांपातुहरीतकीक्षितितले हुृद्यानव 
द्यानिशम्‌॥ ५ ॥ संहारिणीस्याद्धदयामयानां संसे- 
वकानांहितकारिणीस्यात्‌ ॥ अनेकयोंगेऋषिभिः 

महादेवको प्रियरूप गंगाजीकी तरह अग्निको दीपन करनेवाली घीकी 


आहतिकी तरह और अनेक प्रकारके रसोंवाली प्रथिवीकी तरह हरडे 
उपजी ॥ ३॥ वह शालाक्यतंत्रसंबंधि कार्यमें श्रेष्ठ हे कफवातको ` 
हरती है दीपन है पाचन है शुर उदावते गुल्मज्वर गुदरोग कुष्ठ पांडु 
प्रमेह चाकन अतीसार खांसी पथरी उद्ररोग इन्होंकी हे राजन शीघ्र 
नाशती है दुःखसे रक्षा करती है सब सुखोंको करती है ओर सब काल- 
में सुंदर पथ्य है ॥४॥| निरंतर जीवनाको बढाती है स्मपृतिको करती है सब 
अकारक! जडपनाको नाशती है रोगको हरती है रपक्तायन अर्थात्‌ बुढापा 
ओर रोगको नाशती है हित करती हे मृत्रकृच्छू पथरीको छेदती है स्तंभ 
विरेचन ओर अग्रिका सहना इन्होंमें श्रेष्ठ है प्राथतासे जो पाचन है ऐसी 
वह दरंडे प्रथिवीतलूमें मनोहर और सुंदररूप हुई हे राजन्‌ आपकी . 
निरंतर रक्षा करो ॥ ५ ॥ हृदयके रोगोंको सम्यकू प्रकारसे इरनेवाी 

सेवनेवालोकी हित करनेंवालीं ओर बहुतस्ने योर्गोकरकै मुत्ियोंने जो 


भाषाटीकासमे तम्‌ । (३) 


 कृतासा शिवाशिवायप्रकरोतुनित्यम्‌ ॥ ६ ॥ ग्रीष्मे 
तुल्यगुडांचसैंपवयुतां मेघावरुद्धांबरे तुल्यांशकेर- 
याशरबमलया शुंव्यातुपारागमे ॥ पिप्पल्याशिशिरे 
वसंतसमये क्षोद्रेणसेयोजितां राजनप्राप्यहरीतकी 
मिवगदा नइयंतुतेशत्रवः ॥ ७॥ अव्यायामरताव- 
संतसमये ग्रीष्मे द्विवाय प्रियाः प्रोक्ताःप्रावषिपल्वरां 
भसिनवे कृपोदकरद्वेषिणः॥ कटम्रोष्णरताःशरहधि 
भुजो देमन्तनिद्रारसाः श्ीतांभःपरिगाहिनस्तुशि- 
शिरे नश्यंतुतेशत्रवः॥ ८ ॥ सुषेणदेवउवाच ॥ 
तथादोसकरुसंजीवन द्रव्यप्रधानवारिगुणाःकथ्यंते ॥ 
स्वादुपाकरसं शीतं जिदोषशमनंतथा ॥ पवित्रमति 


करी है वह कल्याणरूप दरडे हे राजन्‌ निच्यप्रति आपका क- 
स्याण करो ॥ ६ ॥ ग्रीष्म अर्थात्‌ ज्येठ आषाठमें बराबर भाग गुड 
और संधानमकसे मिलक, ओर वर्षो अर्थात्‌ श्रावण भादुवामें खांडसे 
युत कर शरद्‌. अथात्‌ आखिन कातिकमे आंवलासे, हैमंत अथात्‌ 
मंगशिर पोषमं सूखते, शिशिर अर्थात्‌ माघ फागुनमें पीपर, ओर वसंत 
अर्थात्‌ चेत्र वेशाखमें शहदसे युत करी ऐसी हरडेको प्राप्त हो जेसे रोग 
नष्ट होते हें तेसे आपके शच्च नष्ट हो ॥ ७ ॥ वसंत ऋतुमें नहीं परिश्रम 
करनेंमें रत, ग्रीष्मऋतुविषे दिनमें गर्म पवनसे प्यार करनेंवाले, वर्षो 
ऋतुमें छोटी जोहडीका नया पानी पीनेवाठे और कूवाका _पानीति वैर 
करनेवाले, शरद्‌ ऋतुमें चचरा ओर खट्टा गमे इन्टोंको सेवर्नेवाठे ओर 
दही खानेंवाले, हेमंत ऋतुमें नींद ओर आलस्यवाले, ओर शिश्षिर ऋतु 


विषे शीतल पानीमें गोता मार न्हानेंवाले ऐसे आपके शत्रु नष्ठ हो ॥<॥ 
सुषेणदेव कहते हं-तहां प्रथम संपूणको जिवानवाङा ओर द्र॒व्योंमें प्रधन 


(४) सुषेणवद्यमम्‌ । 


पथ्येच गांगेवारिमनोहरम्‌॥ ९॥ गांगम्‌ ॥ तस्मात्‌ 
किंचिद्ररुतरं स्वादुपित्तापहंपरम्‌ ॥ वातलंवाहिज- 
नने रुक्षवययमुनाजठम्‌ ॥ १० ॥ यानम्‌ ॥ अति 
स्वच्छंप्रशस्तंच शीतर्लंठ्युलेखनम्‌ ॥पित्तशेष्मप्र- _ 
ङामनं नामेदंसवेरोगहत ॥ ११ ॥ नामेदम ॥ कंड़ 
कुष्ठप्रशमनं वहिसंदीपनंपरम्‌ ॥ पाचनंवातपित्तप्नं 
वारिगोदावरीभवम्‌ ॥ १२॥ गोदावयंम्‌ ॥ रुशक्षेच 
शीतलंवारि वातरक्तप्रकोपनम्‌ ॥ किचिलनघुतरंस्वा 
दु कृष्णवेण्यासमुद्भधवम्‌ ॥१३॥ कृष्णावेण्युदकम्‌॥ 
कांवेरीसलिलंपथ्यमामप्नंबलवर्णफृत्‌ू ॥ आपरेय 
पतिशीतेच दहुकुष्ठविनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ कावेयुद- 
कम ॥ त्रिदोषशमनंपथ्य॑ स्वादुहंचजीवनम ॥ 


ऐसा पानीके गुण कहते हें-गगाजल स्वादुपाक ओर रखवाहलाहे शीतल है 
त्रिदोषकों शांत करता है पवित्र है अत्यंत पथ्य है ओर मनोहर है गेगा- 
जलके ये गुण हैं।९॥जमुनाजह गंगाजलसे कछुक भारी है स्वाद है पित्तको 
बहुत नाशता है वातको करता है अग्रीको जगाता है ओर रुखा है जमना 
जलके ये गुण हैं।।१०।।नमंदाका पानी अत्यंत निर्मेल है सुंदर हे शीतल 
है लेखन है पित्त वातको शांत करता हे ओर सब रोगोंको हृर्ता है 
नर्मदाका जलके ये गुण हैं॥ ११॥ गोदावरीका पानी खाज और कुष्ठको 
दांत करता है अग्निको बहुत जगाता है पाचन है वात पित्तको नाश्ता 
है गोदावरीका जलके ये थण हैं || १२ ॥ कृष्णा वेणीका पानी झुखा है 
शीतल है वातरक्तको कापता दे कषक हलका है स्वाद है कृष्णा जलके 
ये शुण हैं ॥ १३ ॥ कावेरीका पानी पथ्य है आम कोपको नाशता है 
बढ ओर वणको करता है गर्मप्रकृति वाला है बहुत शीतल है दाद 
ओर कुष्ठकी नाशता है कावेरीका जलके ये गुण हैं।|१४॥आकाशका पानी 
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आपडमपिपासाघरं .दिव्यंवारिमनोहरम्‌ ॥ १५ ॥ 
आकाराजखम्‌॥पृषैदेशोद्धवानघःसवावातकफप्रदाः। 
पथिमाःपित्तखाःसवाः कफवातविनाश्चनाः ॥ १६॥ 
इतिसंक्षेपतःप्रोक्ता नघश्षुद्रास्तसेप्रति ॥ समर द्रमु द- 
कविश्च सक्षारंस्वैदोषकृत्‌ ॥१७॥ अचक्षुष्यंमदष्ीर 
गुल्मोदावतेनाशनम्‌ ॥ तोयादीना प्रवक्ष्यामि गुण- 
दोषोविशेषतः ॥ १८ ॥ दिव्यां तरिक्षनादेयकोप 
चोंडेयसारसम्‌ ॥ ताडागमोद्धिदंशेरं जलमश्टविर्ष 
स्मृतम्‌ ॥ १९ ॥ शरत्पयोदनिसुक्त महावेड़येस- 
त्रिभम्‌ ॥ सर्वदोषापहंस्वादु दिव्यमित्युच्यतेज- 
खम्‌ ॥ २०॥ प्रावृडजलदनिमुक्तमव्यक्तस्वादुल- 
क्षणम्‌ ॥ वारिस्फटिकसंकाशमांतरिक्षमितिस्मृतम्‌ २१ 


जिदोषको शांत करता है पथ्य है स्वादु सुद्र दै जीवन है आम ग्लानि 
तृषा इनको नाशता है ओर मनोहर है आकाशका जलके ये गुण हैं।। ९०॥ 
पूवे देशे उपजी सब नदी वात कफको देती हैं पश्चिमसे उपजी सब 
नदी पित्तको करती है कफ वातको नाश्ती हैं ऐसे संक्षपले छोटी नदीयावो ` 
कर| १६ ॥ समुद्रका पानी कच्ची गंधवाला है खारा हे सब दोषोंकों 
करता है ॥ १७॥ आंखोंमेंहित नहीं है मद ह्लीहरोग गुल्म उदावत 
इन्हांकी नाशता है पानी आदिके ग्रुणदोषोंका विशेषसे कहत हैं ॥ १८॥ 
दिव्य आंतरिक्ष नादेय कोप चोंडय सारस ताडाग ओद्भिद शेर ऐसे जल 
आठप्रकारका कहाता है ॥१९।। शरद्‌ ऋतुके बादलोसे गिरा सुंदर वेद्यं- 
मणि सरिखा सब दोषोको हरनेवाला ओर स्वादु ऐसा जल दिव्य कहाता है 
॥२०॥वषोऋतुके बादलोंसे गिरा नरी्रकटस्वादरक्षणोवाङा ओर स्फ- 
टिकपत्थरके समान कांतिवाला ऐसा पानी आंतरिक्ष कहाताहे ॥ २१॥ 


(६) सुषेणवेयकम्‌ 


न्यरिख्प्रसूतायां गोमेदकमणिप्रभम्‌ ॥ प्रश- 
स्तभूमिभागस्थं जलेनादियमुच्यते ॥ २२ ॥ 
भम्युत्वातसथुद्रतं महाशेलससुद्भवम ॥ विमं 
मधुरास्वादं केोपनटयुदाहतम्‌ ॥ २३ ॥ स्वयदी- 
वेशिखाश्वमरे नीखोत्परुदर्प्रभम्‌ ॥ ठतावितान 
संछन्न॑ चोडयमितिसंज्ञितम्‌ ॥२४॥ नद्याःशैल्वरा- 
दरापि खतमेकांतसंस्थितम्‌ ॥ कुझुदांभोजसंछत्न वा- 
रिसारसमुच्यते ॥ २५ ॥ प्रशस्तभूमिभागस्थं नेक 
सेवत्सरोपितम्‌ ॥ कषायंपधुरास्वादं ताडागंसलिलं 
स्मृतम्‌ ॥ २६ ॥ शेल्सानुसमुद्धृतं स्पृषठेवातहिमा 
तपेः॥ लघुशीतामलस्वादु स्मृतं प्राघ्चवर्णेनरम्‌२७ 
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एतानिमहिषोश-अ्वगोम्गाजगजादिभि।॥।अदूपषितानि 
पवतसे उपजीनंदीमें गोमेद ल्हसानियां सरीखी कांतिवाला और सुंदर प्रथि- 
वीके भागमें स्थित हुआ ऐसा जल नादेय कदाता है।। २ २।|पृथ्वीको खोदनेसे 
उपजा तथा बडा पवते उपजा निर्मल मधुर स्वाद ऐसा जल कोप कहाता 
है॥२३॥ आपदी लंबी शिलाके छिद्र॒में नीठछा कमलका पत्ता सरीखी काति 
वाला हो लताओंके सम्नहसे ठकाहुआहों ऐसा जल चोडच कहाता है।।२७॥ 
नदीसे अथवा सुंदर पव॑तसे झिरक एकांतमें स्थितदो ओर कुमोदनी 
कमलसे ठकाहुआ हो ऐसा जल सारस कहाता है ॥२०॥ सुंदर पृथिवीके 
भागमें स्थितौ अनेकवषसे स्थित हो कषेलाहो मधुरहो स्वाद नहीं 
ऐसा जर ताडाग कहाता है ॥ २६॥ पव॑तकी खोहसे उपजाहों पवन 
जाडा घाम इन्होंसे स्पृष्ठ हुआहो हलका हो शीतल हो निमेल हो ओर स्वादुदो 
ऐसा जल प्राल्नवण कहाता है ।२५॥ भेता घोडा ऊंट गो मृग बकरा ओर 


भाषाटीकासमेतम । (७) 


८ 0 0 क 


पात्रंषु मृन्मयषावानशक्षपत्‌ ॥ २८ ॥ सवेमाकाशने 
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वारि स्वादतोह्यन॒ुमीयते ॥ पाथिवंतुरसाविज्ञेभेमि 
भागेषुलक्ष्यते ॥२९॥ रक्तकापोतपीताभं पांडबेता 
सितेषुच ॥ कट्रम्लतिक्तकक्षारकपायमथुरादि- 
भिः॥ ३० ॥ नादेयंवातरृषक्षं दीपनंटघुरेखनम्‌ ॥ 
ताडागेवातङस्वाद्‌ कषायंकट्पाकिच ॥३१॥ वातं 
ॐष्महरवाप्यं सक्षारंकट्पित्तङ्य्‌ ॥ चोंब्यमग्रि- 
करंरूक्षं मधुरंकफकृत्तथा ॥ ३२ ॥ कफत्रदीपनंह 
यं ख्ुप्रस्रवणोद्वम्‌ ॥ सक्षारंपित्तलंकीपं इटेष्पघ्र 
 वातजिष्टघु ॥ पधुरंपित्तरमनमविदाद्योद्धदंस्म- 
तम॥३३॥केदारंमधुरंग्रोक्ते विपाकेगुरुदोषलम॥त- 
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स्ता आदकान नहा दृषिताकय य जल माठाक पात्राम षाड परने।॥२८॥ 
आकारासे उपजा सब प्रकारका पानीका स्वादते अनुमान किया जाता है 
पृथिवीपते उपजा पानी तो रस जननंवाखोनं पृथिवीके भागोके अनसार 
देखा है ॥२९॥ छाल कवूतरके समान पीली कान्तिवाला पांडुवण सपेद्‌ 
ओर काटा ऐसे रंगोंस युतहुआ पानी चचरा खट कडवा खारा 
कंषेछा मधुर इन आदि रसोसे होते द| ३० ॥ नादेय पानी वातको 
करता है रुखा ह दीपन हे हंठका हे लेखन है, ताडाग पानी वातको करता 
है स्वादु है कषेला है ओर चचेरापाकवाला है ॥ ३१॥ बवडीका पानी वात 
कफकी हरता दे खार सहित है चचरा पित्तकों करता है, चोंडय पानी 
बुद्धिको करता ह रुख। है मधुर दे कफको करता है ॥ ३० ॥ प्रस्रवण 
अथात्‌ झरनाका पाना कंफका नाशता हैं दापन है सुद्र ह हलकी हैं 
कोप संज्ञक पानी खार सहित दे पित्तको करता हं कफको हरता है वा- 
तकौ जीतता दे इलका है, ओद्विद पानी मीठा है पित्तको शांत करता 
हे दाहको नहीं करता है ॥ ३३ ॥ खेतका पानी मीठा हैं पाकम भारी 


(< )  सुषेणवे्यकम्‌ । 


द्त्पाल्वलमुद्िष्टं षिरोषादोषटंचतत्‌ ॥ ३४॥ सवे 
दोषहरंदयं निखदयंचनांगरम्‌ ॥ पाकेविदाहितृ- 


[^ क 


ष्णाघरं श्रमप्नप्रीतिवद्धनम्‌ ॥३५॥ दीपनंस्वादुशी- 
तेच तोथसाधारणंरषु ॥ अनूपदेशनषारि सांद्रेंच 
गुरुपिच्छलम॥ मधुरं छेष्मजनन सिग्धंवातादिकों 
यनम्‌ ॥ ३६ ॥ जांगलानूपसाधारणोद्कम्‌ ॥ कोषं _ 
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प्राम्नवणंवसंतसमये ग्रीष्मेतदेवोचितं कालेवानच 
वृष्टिजातमथवा चोंब्यंघनानांपुनः ॥ नीहारेसरसीत 
डागविषयं सर्वशरत्संगमे सेव्यंसूयेसितांशु रहिमपवन_ 
व्याधूतदोषंपयः ॥ ३७॥ अव्यक्तरसगंधंयच्छस्तं 

वातातपापहम्‌ ॥ यावन्नवांबुतत्पथ्यमन्यत्रकृथितं 


हे दोषको करता है, छोटी जोहडीका पानीमें भी यही गुण हें विशेषकर 
दोषोंको करता है ॥ ३४ ॥ जांगलदेशका पानी सब दोषोंको हरता है 
सुंदर है निदित नहीं है पाकमें विशेष दाह करता है तषा ओर परि> 
अमको नाङ्ता है प्रीतिको बठाता है ॥ ३५ ॥ साधारण देशका पानी 
दीपन है स्वादु है शीतल है हलका है अनूपंदेशका पानी कठोर है भारी 
हे ओर कफको बढानेवाला है मीठा रै कफको उपजाता है चिकना है 
वात आदिको कोपता है जांगल अनूप साधारण देशके पानीकेये गुण . 
है॥ ३६॥ कोप ओर प्रास्रवण पानी वसंत ओर ग्रीष्मऋतुमे दित है, वर्षा 
ऋतुमे वषासे उपजा पानी हित नहीं है कितु चोंडय पानी हित है, शीत 
कालमें सरोवरका ओर तडागका पानी हित है, शरद्‌ ऋतुमं सूय ओर 


चंद्रमाके किरनोंप्ति दूर किये दोषोंवाला सब प्रकारका पानी सेवित करना 
उचित है | ३७ ॥ नहीं प्रकट रक्ष ओर गंधवाला पानी वात पित्तको 
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पिबेत्‌ ॥ पमेसूर्यन्दुससक्तमहोरात्रात्परंत्यजेत्‌ 
॥३८॥ तच्चाव्यक्तरसाहमंल्यु तरपमाशुसूछ[पह त॒ 
प्णांष्मपातपसाहर श्रमहर तद्रातानद्रापहम्‌ ॥ दय 
स्वादावपाकदस्मातकर दाहावावच्छदन दृश्दाव 
बेलाउवइातकर राजविनजावनास । । ३९ ॥ वृण्स्‌ 
तंतृणनीलिकाविषयुरत॑ तप्तंबनाफेनि् दन्तआ- 
हमनातवेसल्वर्ण सेवालक 'सेभतम्‌ ॥ छूताजंतु 
वाम्ाश्नतगुरुतर पणोवपकान्वतश्वन्द्राकोशु सुगोे - 
पितचनापतन्नारसदादाप दम ॥ ४० ॥ प्रसन्नस्वा 
दुडर्यचपर्यसंतप्प्णरुषु ॥ एकमप्रदेशजंसेव्यंसदा- 
पृयुषितजटम्‌ ॥ ४१ ॥ कासशासातिसारज्वराक- 
नाशता है पविन्न पानी पथ्य है अन्य जगह उबाला पानीको षीवें 
॥ ३८ ॥ गर्मी सुय चंद्रमा इन्हासे संसक्त हुआ पानी दिनरात्रिसे 
परे त्यागे वह नहीं प्रकट रसवाला पानी शीतल है बहुत इलका हे 
घाम मच्छो तषा गर्मी ताप परिश्रम तद्रा नींद इन्होंकी हरता है 
मनोहर है स्वादु है पाचक है स्मृति करता है दाहके सम्रहको काट- 
ता हैं हित हे बल ओर आयसयुवांलोंको धेय करता है प्राणियोंकी जीवन 
है ॥ ३९ ॥ विष्ठा म्त्र तृण नीलिका विष इन्होंसे युत गम हुआ बहुत 
झागोंवाछा भीतर ग्रहण किया विना समय वषों हुआ नमक सहित 
घिवाल मकडी कीडा आदि जंतु इन्दासे मिलता हुआ अत्यंत भारी पत्त 
का समह्‌ ओर कीचडसे युत हुआ चंद्रमा ओर सूये रक्षित किया ऐसा 
पानीको मनुष्य नहीं पींवे यह सब कारमं दोषको करता है ॥ ४० ॥ 
एक देशका निमल पानी स्वाद हे मनोहर दं पथ्य है तृत्तिकारक है 
हलका है यह सब कारमं रजिका धरा वासी सेवना योग्य है ॥ ४९॥ 
खांसी श्वास अतिसार ज्वर किटिभ कुष्ठ कोठाका रोग कुष्ठ प्रमेह म्रत्नग्रह 


( ९० ) सुबेणवेयकम्‌ । 


टिभकर्टीकोष्ठ कुष्ठप्रमेहान्मूजग्राहोमदा शेः बयथुक्व- 
मिवमीकर्णनाशाक्षिरोगानू ॥ येचान्येवातपित्त 


क्षयकफजऊंतान्याववतातजतात्तास्तानभ्वात्तया 
गादपहरातपथःपीतमंतानशायाः ॥ ४२॥ अभः 
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साॉचुडकानशापब॑दनादननरः ॥ नवनागवलददा- 
जीवदपशतंसुर्सी ॥ ४३ ॥ विगतपनानशाथग्रात 
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रुत्थायनित्यंपिबतिखलुनरोयोत्राणरंध्रेणवारि ॥ स- 
भवतिमतिपणंश्रक्षुपाताक्ष्येतुल्योवलिपलितविही - 


 नःसवेरोगेर्विमुक्तः ॥ ४४ ॥ शीतांबुप्रितझुसःप्रति 
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वासरंयःकांल्वयेपिनयनद्वितर्यंजलेन ॥ आसिचति 
धुवमसोनकदाचिदक्षिरोगव्यथाविधुरतांभजतेमनु 
ष्यः ॥ ४५ ॥ नदियंनवमृदवटप्रणिहितंसंतप्तमका- 


मदरोग ववाशीर शोजा कृमिरोग छदं कानरोग नाकरोग आंखरोग 
ओर जो वात पित्त कफसे उपजे रोग मनुष्यके हों इन सबोंको राजिके 
अंतमे पीयाहुआ पानी नाशता है ॥ ४२ ॥ नित्यप्रति मनुष्यं आठ 
चल पानीको पीवे वह पानी नव हस्तियोंका बल देता है वह मनुष्य १०० 
वष परयत सुसा हुआ ज।वता ई ॥ ४३ । जब जधरातन्रक मय बादल 
मेव नहीं हो तब प्रभातमें उठ जो मनुष्य नाकके छिद्रसे पानी पीता है वह 
बहुत बुद्धिमान नेत्रोंसे गरझडजीके समान दरीरमें बलि ओर सुपेद वालोंसे 
रहित तथा सब रोगोंसे मुक्त हुआ रहता है ॥ ४४ ।। जो मनुष्य नित्य 
प्रति तीनों काल अथात्‌ प्रभात मध्याह सार्यकाल रीतछ पानीसे मुखको 
पूरित रखके आर दोना न्राका शीतर पानीसे साचता रे वह निश्चय 
कभी भी नेत्र रोगको नहीं प्राप्त होता है ॥ ०५ ॥ नवीन मादीका कछ- 
शामें घाट धरा सूथके किरणोंसे तपायाहुआ रात्रिमें चंद्रमाके किरनोंछ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (११) 
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शुभारात्रसप्रातपूयामदाकरणमंदानलादादतम॥ 
शांताभन्नमाणश्रभ दवुतयानास्तातशकापह पद- 
ट्यातपर्कत कसुराभतससवयद्रारतत्‌ ॥ ४६ ॥ 
२२९द्रनलदवापारमटन्पाङडङभस्पावदप्रान्मजन- 
त्सुर दर ङचतटस्फारच्र्रच्छकरम्‌॥वासवात- 
कराद्तावरतद्ानःशपपापापहगागतुगतरगभगमण- 
हनवानायसानायताम्‌ ॥ ७७ ॥ जच्ठतजजावत्त 
वल्लघुतरदीनात्तवच्छातर्‌ पुत्नालिगनवत्तथव्मश्ु 
रवालस्यसंजल्पवत्‌ ॥ एलोशीरलवंगचंदनलसत्क- 
प्रजाताफलपादल्यात्पडर्कतकाछुराभत पनाम 
नीयताम्‌ ॥ ४८ ॥ पथ्यंदीपनपाचनंलघुतरंस-शास- 
कँ [स्हास्षव्मात्मननवज्वरामरमनरूत्वावहवात 
पूरित किया मंद पवनसे आंदोलित किया ऐसा नादय पानी शीतल 
ओर भिन्न मणिके समान कांतिवाला हो इसके समान अन्य पानी दका 
नहीं है पाटला कमल केतकीं इन्होंके फूलोंसे सुगंधित किया वह पानी 
सेवना ॥ ६ ॥ रेरे सेवक .महादेवकी जटारूप वनमें जो च॑ंचलरूप 
भस्म उससे मेलाहुआ नहाती हुई देवतोंकी ख्तरियोंके कचतटोंपे स्वच्छ और 
प्रकाशित जलके किनकोवाला धारासे धोये आर कराछदित किये वचर ओर 
शरीरवाल्ा सब ग्रकारके पापोंको नाशनेंवाछा और ऊंचे तरंगोंसे वनको भग 
करनेवाला ऐसा गंगाजल लावो॥ ० ७।| सज्जन मनुष्यका चित्तकी तरह निमल 
दीन मनुष्यके विलापकी तरह अच्यत हलका पुत्रकी गोद लेनेंकी तरह 
शीतल बालकका बोलनाकी तरह मधुर ओर इलायची खस खग चंदन 
कपूर जायफल पाटा कम्ठ केतकीं इन्होंसे सुगंधित किया रेषा पानी 
छावो ॥ ४८ ॥ यह पानी पथ्य हे दीपन है पाचन है बहुत हलका हे 
श्वास खांसी हुचकी अफर। नवीन ज्वर आम इन्होंको शांत करता हे 


(१२) सुषेणवेद्यकम । 


जित्‌॥संज्दोवरस्तञ्चद्विकरणंडत्पशे्यखापहय 
ल्मारोचकपीनरसेनिगदितंशीतोष्णमेतनटम्‌॥४९॥ 
पित्तोत्तरेपित्तरोगेपित्तासृकफपित्तयोः ॥ मूछोछादि- ` 
ज्व्‌रेदाहेतृष्णातीसार पीडिते ॥५०॥ धातुक्षीणेविषा- 
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त्तयसाप्नपातावशपतः॥ शद्रावराधरोगचशृतशात 
जदठसदा ॥ ५१ ॥ गशद्राम तावपंवत्रचत्वारावारिणा 
गुणाः ॥ मुक्तातस्चप्रत्यूषेअभुक्तभाननःसह्‌ ॥५२॥ 
यन्मूखव्याधयःसवसभर्वतिभयवहाः ॥ तद्वभषज 
तेषासिदिज्ञेःसस्कृतजलम्‌ ॥ ५३ ॥ नहत डष्पस- 
वार्तमारूतचापकषात्‌ ॥ अजाीणैजरयत्याशु पीतमु- 
प्णादकानाश ॥ ५९ ॥ वषांसुनजलग्राह्मनादयबहु 
कफको नाश्ता है वातको जीतता है शोधनम अच्छी तरह बस्तिस्था- 
नको शुद्ध करताहे हच्छुछ ओर पक्षी शुको नाशता दै गुल्म अरो- 
चक पीनस इन्दाम गम करके शातछ करेया देना कहाह।। ४९ ॥ 
पित्तकी अधिकतावाला रोग पित्तरोग पित्तरक्त कफपित्त छा छदि ज्वर 
दाह तषा अतीसार इन्होंसे पीडित ।॥ ५० ॥ धातु क्षीणवाला विषसे 
पीडित इन्होंमें और विशेषकर सन्निपातमें ओर विरोधवाला रोगमें 
गर्म कर शीतल किया पानी सब कालमें देना ॥ ५१ ॥ शश्र अभरत 
विष ओर वच्र इस प्रकार ये ४ गुण पानीके हैं, भोजनके बीच बीचमें 
दास्ररूप है प्रभातमें अमृतरूप हे भोजनसे पहले विषरूप रे ओर 
भोजनके साथ वज्ररूप है ॥ ५२ ॥ सब प्रकारके भयंकर रोगोंका 
मूर पानी ह सिद्धिको जाननेवालोंनं संस्कारको प्राप्त किया वहीं पानी 
रोगिय।को आंषधरूप हे ॥ ०३ ॥ राज़िमें पीया गमपानी कफके सम्र- 
इको नाशता है ओर वातको दूर करताहे अजीणको शीघ्र जराताहै॥५४॥ 
वषा ऋतुम बहुत दोषकारक नादेय पानी नहीं लेना पकाके शीतल 
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कि, ९१९४. = 


दोषकृत्‌ ॥ शृतशीतंत्रिदोपम्ंव्युषितंतचदोषकूत्‌ ॥ 
॥ «« ॥ तत्पादहीनंवातप्रमद्धेहीनंचपित्तजित्‌ ॥ 
कफेपादावशेषेतुपानीयंल्युदीपनम्‌ ॥ «६ ॥ दि- 
वाश्ृतंतुयत्तोयंरात्रोतदगुरुतांब्रजेत॥ रात्रो श्व तंतु दि- 
वसेगुरुत्वमधिगच्छति ॥ ५७ ॥ पाश्वेशूलेप्रतिश्या-. 
येवातरोगेगठग्महे ॥आध्मानेस्तिमितेकोष्टेसदाशु दी 
नवज्वरे ॥ «८॥ हिक्ायांस्रेहपीतेचशीतांबुपरिव- 
जयेत्‌ ॥५९॥ गुल्माशेग्रहणीक्षयस्यनठरेमंदानला- 
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ध्मानकेशोफेपांडुगठग्रहेत्रणगदमाहचनत्रामये॥ वा- 

तारुच्यातसारककफशुतकुछनातश्थाथकउष्णवार 
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सुशाीतलुशताहमंस्वर्पप्रपयंजठम्‌॥ ६०॥ तपायः 
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पडसयुक्तटएनवापतजटरम्‌ ॥ सवेरागहरपथ्यस 
किया पानी त्रिदोषकी नाशता दं राजिका धरा वासी पानी दोषकी करता 
है ॥ ०० | चोथाई भाग जलाया पानी वातकों नाशता है आधा भाग 
जलाया पानी पित्तको जीतता है कफम जलानेविष . चोथाई भाग दोष 
रहा पानी हलका है ओर दीपन द| ५६॥ दिनमें पकाया पानी 
रामे भारीपनाको प्राप्त होता हं राजिमें पकाया पानी दिनमें भारी 
पनाको प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ परीय प्रतिश्याय वातरोग गछग्र- 
ह अफरा स्तिभितकाष् वमन जुलाब आदि शुद्धि नवीनज्वर ॥ < ॥ 
हुचकी इन रोगोंर्म जर स्रेहको पीनेवालेको शीतर पानी नहीं देना 
॥ ५९. ॥ गुल्म ववाशीर ग्रहणीरोग क्षयरोग मंदाभि अफरा शोजा पांडु- 
रोग गलग्रह व्रणरोग मोह नेत्ररोग वातरोग अरुचि अतिसार कफरोंग 
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कुष्ट प्रतिश्याय इन्होंमें ममंकर शीतल किया पानी अल्प पीना योग्य है 
॥ ६० ॥ तपायाहुआ छोहाका गोलासे सयुक्त किया तथा मादीका 


५ ९७%) सुषेणवेद्यकम्‌ । 
दानिरुज्यकारकम्‌ ॥ ६१॥ निरमोभोजनाद्वा- 


क्पिबेद्रारिसुशीतलम॥अजीणेतुषिबेद्ारिशीतलंस्वे- 
च्छयापुनः ॥६२॥ क्कचिदुष्णंकविच्छीतंक्चित्क- 
थितशीतलम्‌ ॥ कचिद्धेपजसंयुक्तनकचिद्रािायंते 


॥ ६३ ॥ तृपितोमोहमायातिमोहात्प्राणानिसुंच- ` 

= ति॥तस्मात्स्वर्पंचदातव्य॑नक्वचिद्वारिवायेते॥६४॥ 
पानीयंप्राणिनांप्राणाविश्वभेवहितन्मयम्‌ ॥ अतोऽ 
त्यंतनिषेषेषिनकाचिद्वारिवायते ॥ ६५ ॥ यच्छा 
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. पित्ताष्णदाहंषावपरक्तमदात्ययं ॥ अमझुमपराते 
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पुतमकवारिशतरम्‌ ॥ ६६ ॥ िवेरपट्सहम्ताण 
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यावन्नास्तामतारावः ॥ अस्तगतादवानाथवदुर्का 
गोलाको अथिमें तपा उसको पानीमें बुझावे यह पानी सब रोगोंको हरता 
जे (१ ७ कु [रस ९ [9 
है पथ्य हे सब कारम आरोग्य रखता हे ॥ ६१ ॥ आमसे रहित हुआ 
मनुष्य भोजनसे पहले सुंदर शीतल पानीको पीवै अजीणंमे शीतल 
पानीकी वारंवार अपनी इच्छाके अनुसार पीव ॥ ६२ ॥ कहींक गम 
[९ (9 [५ (8 [क 55 6 कर / ७ = (९ [अ 
कहींक शीतल कीक उवालकर शीतल किया ओर कहींक ओषधे युत किया 
इस प्रकार पानी पीना. करीं भी पानी नहीं वज्ित करना ॥ ६३॥ तषा 
(द (९ ९ ह १ व पे 9 9 म [९ पु 
वाला मोहको ग्राप्त होता है और मोदते आणोंकों छोडता है तिप्त कारणसे 
स्वल्पपानी देना योग्य है कहीं भी पानी नहीं वजित्त करना ॥ ६४ ॥ 
प्राणियोंके प्राण पानी है यह संसार पानीसे बना है इसलिये अस्यत 
` निषेधमें भी कहीं पानी नहीं वलित करना ॥ ६५ ॥ म्रूछा पित्तरोग 
गर्मी दाह विष रक्तरोग मदात्यय अरम ग्लानि तमक शाक्त इन्होंमें शी- 
तल पानी पीना ॥ ६६ ॥ दिनमें चाहे हजार घडे पानी पीवे कछु वि 
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वटायत ॥ ६७ ॥ अजाणवचापषधंवारजाणवारिबल 
अंद्म। भाजनचास तंवारिराजवारिवपश्रदस ॥६८)॥ 
अत्यंबुपानान्नविषच्यतेज्नानरबुपानाइसएवदापः ॥ 
तस्पात्रेवाहषिवद्रनाथमुहमुहवाधिपेबेद भूर ६ ९॥ 
ष्ुवासश्चष्कटत्कठःप्रथमकवरन्वहून्‌ ॥ नभुक्त 
प्रापबंदब॒शातलमात्रयायुतम्‌ ॥ ७० ॥ तनदत्कंट 
शाद्वस्यात्सुखनान्नपतत्यथ| स्रग्पइ०्णचयडुक्त 
तत.सतपेणत्यनत्‌ ॥ ७१ ॥ आदोद्रावसमभ श्षाया- 
त्तत्रांबनापबंदहु॥मध्यतुकाठनभुक्तेयथईरशस्यतज- 
छम्‌ ।॥७२॥ तथंवृभाजनस्थातपातमब॒ुबटप्रदम्‌ ॥ 
द्रव्यप्रधानभुक्ताताकतुतन्पाचयापवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
आदानदवाह्नावनाशकारपश्चात्तरदतकफब ह णंच ॥ . 
ता नहीं परतु रात्रिम एक बद पाना भा घडाके समान माना है ॥६७॥ 
अजीण में पानी ओषध हे जीण हुआ भोजनम पानी बरुको देता है भो- 
जनमे पानी अम्रत रे रात्रिप् पानी विषको देनेवालला है ॥ ६८ ॥ अ- 
त पानी पीनेसे ओर नहीं पानी पीनपषे अन्न नहीं पकता तिस कार- 
णसे मनुष्य अग्रीको बढानके लिये वारंवार अल्प पानीको पीव ॥ ६९ ॥ 
भूखसे सूखा हुआ हृदय ओर कंठवाला मनुष्य प्रथम बहुतसे ग्रासोंको 
खाके शीतल ओर मात्रासे युत पानीको षवे ॥ ७० ॥ उस करके हृदय 
ओर कंठकी शुद्धि होती है ओर सुखसे अन्न नीचेको गिरता हं चिकना 
ओर गम भोजन कर पीछे तसि कारक पदाथको त्याग ।।७ १॥ आदिमं पतला 
पदारथकी खवि तहां बहुत पानीको नहीं पीवे मध्यमे कठिन पदाथको खाके 
पीछे मनोवांछित पानी पीना श्रेष्ठ दे ॥ ७२ ॥ तेसेही भोजनके अंतमे 
पीया पानी बलको देता हे द्रव्य प्रधानको भोजनकर अतम मानासे पानी 
वतै || ७३ ॥ भोजनकी आदिमे पीया पानी अग्रीको नाश्ता है भो- 


( १६) . सुषेणवेद्यकम | 


मध्येतुपीतेसमतायुखंचतस्याभियोगोऽभिमतःसङ- 
च ॥ ७४ ॥ अमृतंविषमितिसलिलंबेदेनिगदंति 
विदिततत्वाथाः ॥ युक्तयासेषितमसृतंविषमेतदयु 
क्ततःपातम्‌ ॥ ७५॥ प्रयंद्रागयुगलकुक्षोचात्नन 


ॐ कस, ॐ 


सुास्थतः ॥ जलेनक॑चतुथचवायुसचरणायव ७६॥ 
ग्रासग्रासतुपातव्यश्चातख्वारसवदा ॥ बहुवास्युत 
चान्नमाग्रपचा[तसत्वरम ॥ ७७ ॥ तस्मादादावात 
स्वट्पमध्यचततिदायकम्‌ ॥ मात्रायाचर्पबदतं 
नरागबाध्यतनरः ॥ ७८ ॥ वासंतनूतनेःपुष्प 
पायटदाचपकादाभः ॥ पथ्यसुगाधहचशाीतलॉ- 
चुसदापबंत्‌ ॥ ७९ ॥ सुगाधपाट्लापुष्पच 
जनके पीछे ओर अतम पीया पानी कफ आर पुष्टिको करता हे भोज- 
नके मध्यम पीया पानी अग्नेकी समानपनाके सुखको देता है वह 
पानी मध्यम एकही वार पीना ॥ ७४ ॥ आयुवदमे कुशल वैद्य पानी- 
को अमत ओर विष ऐसे >+ प्रकारके मानते हैँ युक्तिसे सेवित किया 
अम्रत हैं आर युक्तिक विना सेवित कया विष है ॥ ७० ॥ सुद्र स्थित 
हुआ मनुष्य कुक्षिमं २ भागोंकी अन्नसे पूरित करं तीसरा भागको पानी- 
से पूरित करें ओर चोथा भागको वायुका संबारके लिये शेष रक्खे 
 ॥ ७६ ॥ सब कामं शीतल पानी ग्रास ग्रासम पीना योग्य हे बहुत 
पानीसे युत हुआ अन्नको अभ शीघ्र पकाता है ॥ ७७ ॥ तिस कारणसे 
आदिम अत्यंत अल्प और मध्यमं तृत्तिकारक आर अंत ९ मारश्च 
पानी पीवे तो मनुष्य रोगोंसे पीडित नहीं होता ॥ ७८ ॥ पाटला ओर 
चंपा अथात्‌ चमेढीआदिके नये फूलोंस वासित किया पानी पथ्य है 
सुगंधित हे मनोहर द ऐसे शीतल पानीको सदा षवे ॥ ७९॥ सुंदर 
गंधवाले पाटला ओर चमेलीके फूलोंसे भाषिवासित ओर कपूरसे सग॑- 


भाषाटीकासमेतम । ( १७) 


पंकेराधिवासितम्‌॥ कप्रेणचयत्तोयंतत्पथ्यं स्वेदान 
णाम।८०पग्रीष्मेशरदिपातव्यंस्वेच्छया सलिलंनरे:॥ 


क का 


अन्यदा स्वल्पमेषेतद्रातश्ेष्मभयात्पिषेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
अन्नेनापिविनाजंतुः प्राणान्संधारयेिरम्‌ ॥ तोया 


क ~ ९ ७५ ७५ 


भवे पिपासातः क्षणात्पराणे्विमुच्यते ॥ ८२ ॥ 
आदिमध्यावसानेच भोजनेपयसायुते ॥ काइयैसा- 
त्म्य तथा स्थोस्यंभवंति कमशो यणाः ॥ ८३ ॥ 
पानीयंपानीयंशर॑दिवसंते च पानीयम्‌॥ नादेयं नादेयं 
शरदिवसंते च नादेयम्‌ ॥८४॥ ॥ इत्यायुवेदमहो- 
दधोश्रीसुषेणकृतेपानीयगुणाः समाप्ताः ॥ ॥ १॥ 
उसीरमांसीसकच्रएलालवंगकंकोठ्सवारिकुष्टम्‌ ॥ 
हरीतकी शीतशिवाच भागंजलाधिवासः पृथिवीश्व- 


धित किया ऐसा पानी मनुष्योंको सब कारमं पथ्य है ॥ ८० ॥ ग्रीष्म 

ओर शरद ऋतम मनुष्योंने अपनी इच्छांके अनुसार पानी पीना अन्य 
ऋतुओंमें वात कफके भयसे अल्प पानी पीना ॥ <९॥ अन्नके विना 
मनुष्य बहुत काल पय्येत प्राणोको धार सक्ता है परंतु पानी नहीं मिल 
ने ततुकाङ मरजाता हे ॥ ८२ ॥ भोजनकी आदि मध्य ओर 
अंतमें पानी पीवे तो क्रमले क्शपना समपना ओर स्थूलपना ये गुण 
होते हैं ॥ ८३ ॥ शरद्‌ ऋतुमें ओर वसंत ऋतुमें पूर्वोक्त कहा नादेय 
संज्ञक पानी पीना उचित है । <४ ॥ इस प्रकार शरयुत्र सुषणका 
किया आयुर्वेद मदोदधिमें पानीके गुण समाप्त हये ॥१॥ खस जदटार्मा- 
सी कचूर इलायची छग कंको नेत्रवाा कूठ हरंडे कपूर आंवला 

| > 208, 


(१८)  सुषेणवैयकम्‌ । 


राणाम्‌ ॥ ८4 ॥ मांसीचंदनवालकद्टययुते- 
भागद्रयस्यात्तता धात्रा जातपत[खवगरकषाहत भा- 
गृद्धेनातीफलम्‌ ॥ कंकोटं च तमारपतरञुटिभि- 
सुस्तासकषूरकेरेतेवाख्चतुष्ककुष्टसहितंभागेतुसा - 
2 अ [र ® ® $ अस, = 
छ्भपत्‌ ॥ ८६ | । उशारधार्तन्द्रविडगकु8ः सच 
दनेश्वोरकजातपुष्पः ॥ वरागसुस्तः सहपाटल्शथक- 
पूंरनातीति जलाधिवासः ॥ ८७ ॥ परिपेलव- 
चातुट्यारागगुग्गुट्मुस्तकेंः ॥ चाणतासवयापता 
वारिभोजनधूपनम्‌ ॥ ८८ ॥ कुष्ठमुस्तकसं- 
युक्तेः पेल्योशीरचंदनेः ॥ मृदिताम्ृत्सु॒ पिए्ठे- 
स्तेः खदिरांगारपाचितेः ॥ ८९ ॥ सहकाररसा 
भ्यक्तेश्वपकोत्पलपाटलेः ॥ पद्मकुष्ठककुंदेश्रपथ्यं 
न्दोका समान भाग देवै राजा लोगोंको यह जलाधिवास उत्तम है 
॥ <७ ॥ जटामांसी चंदन दोनों प्रकारका नेत्रवाला ये सब एक २भाग 
ओर आंवला जाविन्नी छोंग ये दों ? भाग जायफल आधा भाग कंकोल 
तेजपत्ता छोटीइलायची नागरमोथा कपूर कूठ ये सब आधा २ भाग 
यहभी राजा लोगोंको उत्तम जलाधिवास है ॥ <६ ॥ खस आंवला 
इंद्रजव वायावडंग कूठ चंदन गठोना चमेलीके फूल दालचीनी नागरमोथा 
पाटा कपूर जाविज्नी इन्शेका जलाधिवास राजा छोगोंकों उत्तम है 
॥<७॥ परिषा ओर वच बराबर भाग और गूगल नागरमोथा ये सब चरणं 
आसव पानी भोजन धूप इन्होंमें लेने॥८<॥कूठ नागरमोथा परिपेखा खस 
चंदन इन्टोके वर्णको माटीमें मिला गोला बना खेरके कोइलोंकी 
अग्रीसे पका । <९ ॥ पीया बांसाके रससे युत किये चमेली कमल 
पाटला पद्माक कूठ कुंद हरंडे इन्होंप्र युतकिया अधिवासित राजा 


भाषादीकासमेतम्‌ । ` ( १९ ) 
काङापधिवासितम्‌ ॥९०॥ श्रेः सरिख्वासोयंस्म- 


तः सर्वैतैको बुधैः ॥ लवंगोशीरकंकीलठकांतानल- 
द्च॑दनैः ॥ ९१ ॥ सलिलामयकंकोलपथ्याकप्ेर- 


पत 


संयुतेः॥ विचूणितेः समेरेभिः सुशीतामख्वारिणा 
अपिवासनमिच्छंति श्रेष्ठ सवेतुकंबुधाः ॥ ९२॥ 
इत्यायुवैदमहोदधेोश्रीषषेणकृते जलाधिवासस्य 
विधिः ॥ २ ॥ इदानीक्षीरगुणाः कथ्यंते ॥ 
तत्रापि गव्यम।हिषयोरेवसदोपयोगित्वात्तयोरेववि- 
चायेते स्वरूपम्‌ ॥ गव्यंहितंमेध्यतमंहि दग्धं प्राण- 
प्रदंपित्ततमीरणप्रम्‌ ॥ रसायनं वणकरं सुकेरयमा- 
रोग्थदैतुः सततं नराणाम्‌ ॥ १॥ क्षीरंसाक्षाली- 
वन जन्मतात्म्यात्तद्वारोष्णं गव्यमायुष्यवल्यम्‌ ॥ 
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लागाका उत्तम है ॥ ९० ।॥ यह सब ऋतुआके याग्य जल्ाधवास ` 
पाडतान कहा ह छाग खघ ककड मालकागना वाढूछड चंदन ॥९१॥ 
नत्रवट कूट ककड हरड कपूर इन्दक चृणाका सुद्र शांत्ष आव- 


[4 किक ५ कि 


लाक पानास म्र यह सवतुक आधवासन वेदयान माना ई। ९२ ॥ 
यहा श्ासुषण वद्यका कया आयुवद पम्रहादाघम जल्याधथवास वार्ध 


# ९०० उप, 


समाप्त हुई ॥ २ ॥ अब दूधके गण कहते हँ-तहांभी गोका ओर भेंसका 
दूध सब कालमे उपयोगी होनेंसे उन दोनोंका स्वरूप विचारा जाता 
है-गोका दूध अत्त्यंत बुद्धिको देता है प्राणोको देता है पित्तकातके नाशता 
है रसायन है वर्णनी करता है वामे हित है मनुष्योकी निरंतर 
आरोग्यका कारण है ॥ ९ ॥ जन्मसेदी प्रकृतिके योग्य .होनेसे 


दूध साक्षात्‌ जावन ह धारसह। गमरूप दूध सदु आर बल्म हत इ 


( २० ) - सुषणवेद्यकम । 


प्रातः सायंमराम्यधमोवसानेयं्ते पंश्चादात्मसा- 
त्म्यंकरोति ॥ २ ॥ शीतलुंमधुरंश्तिग्ंवातपि- 
त्ततरंपरम्‌॥ वृष्यमोनस्करंहयं शेष्मघ्रं चरसायनम्‌ 
॥ ३ ॥ पाके स्वादुरसेमेष्यक्षयक्षोणे वरप्रदम्‌ ॥ 
शधासकासप्रशमर्नश्रमभ्रममदापहम्‌ ॥ ४ ॥ जीणे 
ज्व्रेमूत्रकृच्छेरक्तपित्तेच शस्यते ॥ गवांपयः पवितं 
चवल्यं पुष्रिप्रकारकम्‌ ॥ ५ ॥ श्रेष्ठं चक्षुष्यमायु 

ष्यं कांतिखवण्यकारकम्‌ ॥ ६॥ इति गोक्षीरम्‌ ॥ 


भ्त क 


माहिषं बलव्णोजोनिद्राशुक्रवलप्रदम्‌ ॥ तीक्ष्णाय 
शामनंस्वादरसेपाकेचपुष्ेदम्‌ ॥ १ ॥ व्यायामश्रां 
तदेदस्यश्चमघ्रमनिखापदहम्‌ ॥ -निष्कामस्यातिवृद्ध 


प्रभात सायंकाल और स्त्री संगके अंतमे जो दूधको पीता है उसको 
अपनी प्रकृतिके योग्य करता है ॥ २॥ गोका दूध शीतल है मीठा है 
चिकना है वातपित्तको बहुत हरताह वीयमें हि 
पराक्रमको करता है सुंदर है कफको नाशता हे 
रसायन है ॥ ३ ॥ पाकमें स्वादु हे रसमें शुद्ध हे क्षयसे क्षीण 
देता हे श्वास खांसी परिश्रम भ्रम मद इन्होंकी नाशतां है ॥ ४ ॥ जीण 
ज्वर मत्रकृच्छ ओर रक्तपित्तमें श्रेष्ट.रै गोवोंका दूध पवित्र हे बलमें 
हित है पुष्टिको करता है॥०॥ श्रेष्ठ हे नेते हित दै काति ओर लावण्यको 
करता है ये गोका दूधके गुण हैं ॥ ६ ॥ भेंसका दूध बर वणे पराक्रम 
नींद वीयमें बल इन्होंकों देता है तीक्ष्णाप्रिको शांत करता दै रसमें ओर 
पाकमें स्वादु है पुष्टिको देता है ॥ ९॥ कसरतसे आंतहुआ शरीरवालाके 
परिश्रम ओर वातको नाशता है कामदेवसे रहितहुआ अत्यंत बूढाको 


क ५ ०५५ 
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भाषाटीकासमेतम । (२१) 


 स्यघ्ीषुकापप्रदायकम्‌ ॥ बलिनस्तरुणस्यापि 
विशेषात्कामदायकम्‌ ॥ २ ॥ माहिपंक्षीरम ॥ 
अजानामल्पकायत्वात्कट्तिक्तनिषेवणात्‌ ॥ ना- 
त्यंबुपानाद्रयायामास्सवेव्याधिहरंपयः ॥ ३ ॥ 
आजमग्रिवलकृत्क्षयकास धासहानिलहरं परमंतत्‌॥ 
रक्तपित्तदरमाश्वतिसारे विस्वरेचविहितेहितमेव॥ 8॥ 

॥ अजाक्षीरम्‌ ॥ आविकंमधुर॑ स्निग्धं गुरुपित्तकफ- 
प्रदम ॥ पथ्यंकेवलवातेषु थासे चानिलसेभवे ॥५॥ 
अविक्षीरम्‌ ॥ उज्यीक्षीरं सुप्तिशोफाहर॑तत्पित्तडे- 
प्मायशेसां यप्रदिष्म॥ आनाहघ्र॑चोदशणां चशस्तं 
नंतुध्रवेशस्यतेस्वकारम्‌ ॥ ६ ॥ उद्यीक्षीरम ॥ 
उष्णमेकशफंबल्यशासवातापहंपयः ॥ मधुराम्ल- 
भी कामदेव देता है बलवाला और जवानकों विशेषकर कामदेव देता 
हेय गुण भसका दूधक € | २ ॥ बकारयांका छोय दरार होनेस 


चचरा ओर कंडवाको सेवनेसे बहुत पानी नहीं पीनसे ओर बहुत चलने 


न का 


फिरनेसे बकरीका दूध सब रोगको हरता हैं ॥ ३ ॥ बकरीका दूध अ- 
ग्रे बलको करता है क्षय खांसी श्वास वात इन्होंकी हरता हे रक्तपित्त- 
को ज्ञीत्र हरता है अतिसारम ओर विगडा स्वरम हित कादं बकरीका 


दूधके ये गुण दै-। ४॥ भेडका दूध मीठा है चिकना है भारी ह पि- 


तत कफकादताद कवर वात रागम अर वातक खधासम पथ्यह भडका दूधक 
ये गुण है ।।५।ऊदनाका दूध सांत्तवात शाजा पत्त कफ जाद राग ववाशार 
आनाहराग इन्दकादरता इ उदर र गवारक हर ६ काडाका नाशता है 


सव कार्म श्रेष्ठ है ऊंटनीका दूधके ये गुण हें ॥ ६ ॥ एक खुरवालीका 


ह 
। 


दूध बलम हित ह शास आर वातका हरता है मीठा ओर खट्टा रख 


(२२) सुषेणवेद्यकम्‌ । 


रसंरुक्षेठवणानुरसंठ्चु॥७॥ सराश्रीक्षीर॒म्‌ ॥ नाया 
स्तुमधुरस्तन्यकषायानुरसंदिमम्‌॥नस्याश्ोतनयो 
पथ्यंजीवनंरघुदीपनम्‌॥ ८ ॥ श्ीस्तन्यम्‌ ॥ दस्ति 
न्यामधुरंवृष्यंकपायानुरसंगुरु ॥ सिग्धस्थयंकरं 
शीतंचाश्षुष्यं बलवद्धेनम्‌ ॥९॥ हस्तिनीस्तन्यम्‌ ॥ 
पयोभिष्यंदिगुवामंप्रायशः परिकीत्तितम्‌ ॥ तदेवा- 
तिरते विद्याद्ररुतपेणन्रंरणम्‌ ॥ १० ॥ वनं 
यित्वाघ्ियाःस्तन्यमाममेव हि तद्धितम्‌॥ धारोष्ण- 
ममृतंक्षीरंविपरीतमतोन्यथा ॥ ११ ॥ अनिष्टगंध 
मम्लंच विवर्णविरसंचयत्‌ ॥ ॥ वज्य॑सटख्वण्॑षीरंय- 
चविग्रथितंभवेत्‌ ॥ १२ ॥ धारोष्णममृतंपथ्यं धारा 


(+ 4 4 


शातात्रेदीपकृत ॥ खूतशीतात्रेदीपन्न शरतोष्णकफ 


वाला हे रूुखा है पीछे नमकके समान रसवालाहै हलका है गधी ओर 

घोडीका दूधके य गुणे ॥ » ॥ नारीका दूध मीठा है पीछे कषेछा रस 
वाला है शीतल हे नस्य ओर आश्रोतनमें पथ्य हे जीवन हे हलका हे 
दीपन है खीका दूधके ये गुण हें-॥ ८ ॥ हथनीका दूध मीठा है पृष्ठिमं 
हित है पीछे कषेलारसवाला है भारी है चिकना है स्थिरताको करता 
है शीतल हे नेन्नोंमें हित हे बलकी बढाताहै हथनीका दूधके ये गुण हैं 
॥ ९ ॥ आयतासे कच्चा दूध कफकारक ओर भारी कहा है अत्यंत 
पकाया दूध भारी है ठृत्तिकारक हे पुष्टि करता है ॥१०॥ परंतु खीके दूधको 
वजेकर क्योंकि ख्रीका दूध कच्चाही हित है धारसे गमं रूप दूध अगते 
इस्से विपरीत दूध निषिद्ध हे ॥११॥ बुरा गंधवाला खड़ा विगडा वणवाला 
विगडा रसवाला नमकसहित ओर जो गांठोंवाछा हो वह दूध वर्जित करना 
उाचित है ॥ १२ ॥ धारसे गर्मरूप दूध अमृत दै पथ्य है धारसे शीतल 


भाषाटीकासमेतम । ( २३ ) 


वातजित्‌ ॥ १३ ॥ अथाविकंपथ्यतमंशृतोष्ण- 
मा्जपयोवाश्वतशीतमेव ॥ धारासशीतंमहिषीपय- 
अधारोष्णमेवंहितमेवगव्यम्‌ ॥ १४ ॥ पित्तघ्र॑माहि 
 पक्षीरंवातघ्रमाविकंपयः॥ वातपित्तहरंगव्यंत्रिदोष- 
प्रपजापयः ॥ १५ ॥ प्रायः प्राभातिकं क्षीरं 
गुरूषिष्रमि शीतऊम ॥ राव्यां सोम्यश्ण- ` 
तवाच्व्यायामाभावतस्तथा ॥ १३६ ॥ दिवाक- 
राभितप्तानांव्यायामानिद्सेवनात्‌ ॥ वातपित्तश्र- 
मन्नंचचक्षुष्यंचापराद्रिकम्‌ ॥ १७ ॥ वृष्यंबूंहणम- 
ग्रिवृद्धिनननं पूवोहकालेपयोम ध्यान्हेवलुदायकंर- 
तिकरंकृछाउमरीक्षोद्नम्‌ ॥ वालिष्वग्रिकरंक्षयक्षय- 


हुआ दूध ब्रिदोषकाो करति पकाके शीतल किया दूध ब्रिदोषको 
नाश्ता है पकाया हुआ गम पीया दूध कफ बातको जीतता है ॥ १३ ॥ 
पकाया हुआ गमे रुपही भेडकादूध अत्यंत पथ्य है बकरीका दूध पकाके शीत 
लकिया पथ्य है धारोंसेही शीतल किया भेंसका दूध पथ्य हे धारोंसेही गर्म 
रूप गोका दूध पथ्य हे ॥ १४ ॥ मेंसका दूध पित्तको नाशता है मेडका 
दूध वातको नाता है गोका दूध वात पित्तको नाश्ता है बकरीका दूध 
त्रिदोषको नाशता है ॥ १० ॥ प्रायतासे प्रभातका दूध भारी है विष्टभ 
वाहा हे शीतल है क्‍योंकि रात्रिम सोम्य ग्रुणसे ओर चलने फिरनेके 
अभावप्ते ॥ ९६ ॥ सूर्थसे अभितप्त हुईंयोंको चलने फिरनेंसे तथा बात- 
को सेवनेसे दुपहरा पीछेका दूध वात पित्त परिश्रम इन्दोको हर्ता है 
ओर नेमे हित रै ॥ १७ ॥ पहर दिन चढ़े पहलेका दूध वीयेमें दित 
है पुष्टि करता है अग्रीको उपजाता दुपहरका दूध बलको देता है 
रतिको करता है मूज्रकृच्छ ओर राकीपथे नाशता है राज्रिमें दूध बहुत 


(२५४ ) | सुषेणवैद्यकम्‌ | 


करंवृद्धस्यरेतोवह॑ रात्रोक्षीरमनेकदोष शमन सेव्यं 
सदाप्राणिनाम्‌ ॥ १८ ॥ भुक्ताये वहुतीव्रचंड- 
विदलायचाम्लातक्तारसारुक्षक्षारावदाहशाीपकपरा 
यचाततापप्रदाः ॥ कापायाःकट्रुक्षदजरतरास्स- 
संव्यमानाहठात्ततत्सववलकझत्कराततरसाहुग्वान- 
` शासेवेतम्‌ ॥ १९ ॥ सुहत्तेपचकादूध्वक्षार भ- 
जतिविक्रियाम॥तदेवद्धिग्ुणेकाले विषवद्धंतिमानव- 
म्‌ ॥२०॥तस्माच्छतवाप्यश्वतपयस्तात्कालकाप॑- 
बेत्‌ ॥ चतुभागनङ्द त्ायत्नादाबात्तितपयः॥२१। |. 
अधाथत दृशवाटकाशक्राथत हृग॒ुणाश्रताः पय 
पथ्यम्‌ ॥ अथवा मधुररसात्य ववत्तावत्पयः 
प्रारयम्‌ ॥ २२ ॥ तहद्ाह॒लकुच्छशहंतसव- 
 रुजापहम ॥ जणिज्वस्कर्फक्षाणक्षारस्यादमता 
दोषोको नाशता है बालकोंमें अग्नीको करता रै क्षयको नाशता है बृढाको 
वीयं देता है प्राणियोंको सब कामें सेवना उचित हे ॥ १८ ॥ बहुत 
तेज ओर चंडरूप दाल आदे खट्टा कड़वा रुखा खारा दाहकारक 
शोषकारक ओर अत्यंत ताप कारक कषेले चचरे रुखे ओर अत्यंत 
खसे जरनेंवाले ऐसे जो जो पदाथं हठसे सेवित किये हैं उन सबों- 
को रात्रिमं पीया दूध बलकारक करता है ॥ १९ ॥ पांच 
 महत्ते अथात्‌ १० घडीसे उपरांत दूध बिगड जाता है ओर दश ` 
मुहू तेसे उपरांत धरा हुआ दूध विषकी तरह मनुष्यको मारतारे ॥ २० ॥ 
तिस कारणसे पकाया अथवा नहीं पकाया तत्कालका दूध उसी वक्त पीना 
चाथा भाग पाना मिला जतनसे आवातंत कर दूध पाना।।२१॥नहो पकाया 
दूध दशघडीतक ओर पकाया दूध वीशघडीतक पथ्य हे अथवा जबतक 
मधुर रसवाला दूध रहे तबतक पीना उचित है ॥ २२ ॥ श्रेष्ठ दूध देना. 


का 


भाषाटीकासमेतम । ( २० ) 


पमम्‌ ॥२३॥ तदेवतरुणेपीतं विषवदंतिमानवम्‌ ॥ 
येषांनसात्म्यक्षीरेणपीतंचाध्मानकारकम्‌ ॥२४॥ ते- 
पामद्धेनरुदत्वानागरपिपपरीयुतम्‌ ॥ आवत्तय- 
त्कीरशैषतत्पीत्वासुखमाषुयात्‌ ॥ २५ ॥ पवृ 
प्रपिविद्रभ्यमपराहेतमादिषम्‌ ॥ सशकेरस्वेखया 
वार्यषासित्म्य सदाभवत्‌ ॥ २६॥ आदामध्यनच्‌ 
ग्रासग्रासस्यातिकदाचन ॥ सवेतन्पनिरषतुपयःपय 
सदानरः ॥ २७ ॥ पत्तन्न शुतशाीतरढकफहरपक्क _ 
नदुए पुनः शतसद्धनपाचततदखट विट भदा पाप- 
हम ॥ वारष्णत्वभतपयः श्रमहरानद्राकरकातद 
वृष्य बहणमाम्रवद्धनामातस्वाद्ात्रदीषापहम्‌ ॥२८॥ 
बलको करता है दित दै सब प्रकारके रोगोंको नाशता हे जीणज्वरमें 
ओर क्षीण हुआ कफमें दूध अमृतके समान है ॥ २३ ।। तरुणज्वरमें 
पीया दूध विषकी तरह मनुष्यकी मारता है जिनको दूध नहीं सुहाता 
हो ओर पीनेमें अफारा करता हो ॥ २४ ॥ उन्होंको दूधमें आधा भाग 
पानी मिला सूंठ ओर पीपलका चूण डाल अभ्र पे पकांवे जब दूधमात्र 
दोष रहे तब उतार पीवे सुख प्राप्त होता है ॥ २० | पहर दिन चढ़े 
पहले गोका दूध पीना तीसरे पहर भेंसका दूध पीना जिन्होंको दूध 
सुहाता हो उन्होंने खांड सहित अथवा अपनी इच्छाके अनुसार दूध 
पीना ॥ २६ ॥ आदिमे मध्यमे नहीं ग्रासमें ओर ग्रासके अंतमे कभीभी 
नहीं सब प्रकारका दूध प्रमाणित कर मनुष्योनें सदा पीना ॥ २७॥ 
पकाके शीतल किया दूध पित्तको हरता है पका हुआ जो दुष्ट न हो वह दूध 
कफको हरता है बहुत पकाके शीतल किया दूध विष्टंभ दोषको हरता है 
धारसे गमरूप दूध अमृत है परिश्रमको हरता है नींदको करताहे 
कांति देता हे वीयको बढाता दै पुष्टिको करता है अग्नीको बढाताहे 


( २६ ) सुषेणवेयकम्‌ । 


क्षीरभुक्तनभुंजीतगोधूमान्रेनमानवः ॥ पिष्टत्रेनापि- 
नाश्रीयान्नदभाठवणेनवा ॥ २९ ॥ नमषेनेच- 
मुद्वेवोनगुडेनफलेनवा ॥ भूकंदेनेचशाकेअ्मत्स्य- 
मांसादिभिनेच ॥ ३० ॥ पायसंभक्षयेद्यक्तयात- 
त्पक्काहेसमाप॑बेत्‌ ॥ एणेमृगेमयुर्धातात्तसयभिः क- 
पिजलेः ॥ ३१ ॥ सं्वेजोगठलमांसेश्वपयोन प्रतिषे- 
व्यते ॥ वृष्यंहथंचपथ्यंचतत्पीत्वानिलनाइझनम्‌ 
॥ ३२ ॥ सिग्पत्वाद्रोवाजाब्यात्रिकालनपिबे- ` 
त्पयः ॥ समा्रपिकिचान्योमंदायिषिषमोधवा 
॥ ३३ ॥ ता््णायननुपातव्यद्रकाटमापेमादिष 
म्‌ ।। तस्यधातुन्पचत्यभ्रियेदतिन नस्िचाति ॥ ३४॥ 
कषीरहितभ्रेष्ठरसायनंचक्षीरंव पुवेणवखयुषंच ॥ क्षीरं 
साहु हे त्रिदोषको नाशता है ॥ २८ ॥ दूधके भोजनेको गेहूँ अन्नके 
संग नहीं खांवे पिसा अन्न दही अथवा नमक इन्होंके संगभी नदीं खांवे 
॥ २९ ॥ उड़द मग गुड फल जम्राकद्‌ शाक मछछाका मास जाद्‌ 


इन्हाके सगभ दूधका पदाथ नहीं खाना॥ ३०॥ खीरको युक्ति खावे छाल 
मरुग मग मोर तीतर सुपेद तीतर इन्हांके संग खीरको पीवे॥ ३९ ॥ सब 
कारके जागर देके जीवाके मांसके संग दूधका निषेध नहीं हे खीर 
वायम हित दं सुद्र है पथ्य हं पीनसे वातको नाशती दं ॥ ३२ ॥ चिकना 
पनास भार्‌।पनाक्षे आर जडपनासे तीनोंकाल दूध नहीं पीव सम अग्रि 
वाह्लाभी मंदाग्रि ओर विषमाग्रिवाठाकी कोन कथा है ॥ ३३॥ तीक्ष्ण 
अग्रिवारने दो कार भंसका दूध पीना जव वह भंसका दूध नहीं पीता 
है तब उसके अग्नि घातुको पकाता है ॥ ३४ ॥ दृध हित देश्रेष्ठ 
रसायन है शरीरका वणं बर ओर आयुका करता है मनुष्याके अव- 


भाषाटीकासमेतम । ` ( २७ ) 


हिचायुष्यकरं नराणांक्षीरंवयःस्थापनसुत्तम श्र ३५।। 
क्षीरंहिसंदीपनवेदनीयं क्षीरंहिचोष्णंगलशोधनंच ॥ 
क्षीरंहिसंघानकृदुष्णशीतंक्षीरंकवीष्णं मलनाशन॑च 
॥ ३६ ॥ मत्स्यमांसगुडमुद्रमूलकेःकुष्टमावहति 
सेवितं पयः ॥ शाकजांववसुरासवेप्सितंमारयत्य- 
बुधमाशुसपेवत्‌ ॥ ३७ ॥ अम्लेष्वामलक॑ पथ्यं 
लवणेषुचसेंधवम्‌ ॥ कपायेष्वभयाप्रोक्ताकट्वे 
तथाद्रेकम्‌ ॥ ३८ ॥ इत्यायुवेंद्महोदथों श्री- 
सुषेणकृतेक्षीरवगेः ॥३॥ अथ दधिगुणाः ॥ प- 
वित्रमतिशीतंचदीपनंबलवर्द्धनम ॥ वातन्नैमधुरं 
रूक्षदपिगव्येमनेहरम्‌ ॥ १ ॥ सिग्धंविपकेमधुरं 
दीपनंबलवद्धेनम्‌ ॥ वातापहं पवित्रंचद्धिगव्य॑ रु 
स्थाको स्थित करनेंमें उत्तम है ॥ ३५ ॥ दूध अग्नरिको जगाता है गमे 
दूध मलको शोधता है गर्मकर ज्ञीतछ किया दूध टूटेको जोड़ता है 
अल्पगमं दूध मको नाता है ॥ ३६ ॥ मछली मांस गड मूंग मूली 
इन्होंके साथ सेवित किया दूध कुष्को करता हे साक जामनका रस 
मदिरा आसव इन्होंके संग सेविंतकिया दूध मूखंको सपेकी तरह शीघ्र 
मारता है ॥ ३७ ॥ अम्लपदार्थमें आंवला पथ्य है नमकोंमें सेंघानमक 
पश्य है कषेलोंमें हरड़े पथ्य हे कटु अथात्‌ चर्चरागणमें अदरक पथ्य 
है॥ ३८॥ यह श्रीमुषेणवेयका किया आयुर्वेदमहोदधिमें दूधवगे समाप्त हु- 
आ॥ ३॥ अब दहीके गुण कहते हें-गोका दही पवित्र है अत्यंत शीतल है दीप- 
नहे बलकोी बढाता है वातको नाशता है मीठा है रुखा हे सुंदर है॥१॥ 
` पाकम चिकना है मीठा है दीपन है बरुको बढाता है वातको नाता है 


“€. ) सुषेणवेद्यकम्‌ । 


` चिप्रदम ॥ २॥ अरोचकेपीनसकासकृच्छेशीतन्वरे 
तद्विषमन्वरेच ॥ दुनोमरोगग्रहणीगदे वा गव्यंप्रश- 
स्तंदधिसवेदेव ॥ ३ ॥ शरद्रीष्मवसंतेषु निदितं 
दधिदोषकृत्‌॥ हेम॑तेशिशिरेचेव बषोकारेवख्प्रदम्‌ ` 
॥ 8 ॥ गोद्धि ।। विपकेमधुरवृष्यं रक्तपित्तप्रसा- 
दनम्‌॥ बलसंवद्धेन वृष्यंविशेषान्मादिषं दपि ॥ ५॥ 
सिग्पं मधुरशीतंच बलवर्णकरं गुरु ॥ वृष्य॑मेद्स्करं 
स्वाहुश्रमप्रवातनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ शष्मापवद्धनं 
चेवसरंपुश्किरंतथा ॥ पथ्यंतीक्ष्णंच दहनं माहिषं 
द्पिकांतिदम्‌ ॥ ७ ॥ माहिषंदधि वलासकारकंव- 
हिमांचकरमाशु गुरुत्वम्‌ ॥ तत्पयोज्यकट्कैरव 


हक. को, 


पवित्र है ओर रुचीको देता है ॥ २ ॥ अरोचक पीनस खांसी मत्रकू- 

च्छू शीतज्वर विषमज्वर ववाशीर ग्रहणी रोग इन्होंमें सदाही गोका 

दही अेष्ठ है ॥ ३॥ शरद्‌ ग्रीष्म वंत इन ऋतुवोंमें दही निंदित है 
दोषको करता है हेमंत शिश्षिर वषो इन ऋतुओंमें ददी बको देता है 
॥ ४ ॥ मेंसका दही पाकमें मीठा है वीयेमें हित है रक्त पित्तको साफ ` 
करता है विशेष कर बलको बढाता दे ॥ ० ॥ चीकना है मीठा हे शी- 
तल है बल ओर वणको करंता है भारी है पुष्टिको करता है मेदको 
करता है स्वादु हे परिश्रमको ओर वातको नाशता है ॥ ६ ॥ कफ ओर 
आमको बटाता है सर है पुष्टिकारक है पथ्य हे तीक्ष्ण है दाहकारक है 
कांतिको देता है ॥७॥ भेंसका दरी कफको करता है मंदाम्िको शीघ्र करता है 
भारी है चचरे पदाथोंके चूर्णसे युत किया मेंसका दही इंछकापनको प्राप्त . 


भाषाटीकास मे तम | (२९) 


चणैमाहिषं च ठघुतामुपयांति ॥ ८ ॥ माहिषं 
दांध ॥ दध्याजंकफापेत्तनाशनकर वातघ्रमुष्णतथा ` 
दुनीम-धसनेचकासविदहितंचापधसंदीपनम्‌ ॥ वृष्यं 
वृंहणकांतिदंबरुकरं सर्वामयध्व॑ंसनंकाइयेंवाप्यति 
सारके निगदितं पथ्यंसदप्राणिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
 कासश्वासहरं रुच्यंशोफातीसारनाशनम्‌ ॥ आपने 
येसवेदोषन्न॑ विशेषाच्छागनंदधि ॥ १० ॥ अना 
दपि ॥ आविकं पधुरं स्षिग्धं गुरुपित्तकफप्रदम ॥ 


भ २ 


पथ्यकंवदख्वातघुशाफचानटशाणितं ॥ ११ ॥ 
श 

सवेदाषकर दृष्यकड्‌ कुषएववद्वनम्‌ ॥ कामदुनामस- 
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कुत्स्वादुवानद्यचाविकदषषि ॥ १२ ॥ मषा 
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दाव ॥ वाजजसमथुर इदख्वणस्वद दाहुमुपयातिाव 
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नाहम्‌ ॥ दपनीयमेवदाषरु सदाचाघ्षुषच 
होता दे।।<]| बकरीका दही कफपित्तको नाता है वातको हरता दैगम है 
बवाशीर श्वा खांसी इन्दोंको नाशता दे अग्रीको दीपन करता है वीयमें हित 
हे पुष्टिको करता है कांतिकों देता बको करता है सब रोगाको नाश्ता 
है क़शपना अतीसार इन्होंम मनुष्योंको सदा पथ्य कहा हं ॥ ९ ॥ बक- 
रीका दही खांसी और श्वासको हरता हे रुचीमें हित है शोजा सहित 
अतीसारको नाशता है गर्म है विशेष कर सब दोषोंको नाशता है ॥१०॥ 
भेडका दही मीठा है चीकना हे भारी दे पित्तकफको देता है केवल 
वात शोजा वातरक्त इन्होंमें पथ्य है ।। ११ ॥ सब दोषोंको करता हे दुष्ट 
हे खाज ओर कष्ठको बटाता हे कीडे ओर बवाशीरको करता हं स्वादु है 
विशेषकर निदितदे ॥ १२॥ घोडीका ददी मीठा है बलवण पसीना 
दाह इन्होंकों नाशता हे दीपन रै दोषकारक हे नेन्नोंमें हित नहीं है वा- 


(३०) सुषेणवेद्यकम्‌ । 


मरुतः प्रविकोपि ॥ १३ ॥ तुरगीदधि ॥ वा- 
ताशकुष्टकृमिनाशनंचद्योप्रं विपाकेकटकं सति 
क्तम्‌ ॥ सक्षारमम्लंकृमिकोष्ठकोपकृद्धवल्यंचसत- 

_ प्पणमाशुकारे ॥ १७ ॥ ॥ उ्जांदैध ॥ गुरु 
मुष्णंकपाय च कफमूत्रापहंचतव ॥ धिग्धं विपाके 
मचुरषल्यसतप्पण गुरु ॥ १५॥ चाशुष्यग्राहिदा- ` 
पन्नंद्धिनायों गुणोत्तमम्‌ ॥ ॥ ख्लीदधि ॥ ठषुपाके 
बलासप्नंवीयोष्णं पित्तनाशनम्‌ ॥ कपायानुरसंना- 
ग्यादाधवचावेवद्धनम ॥ ३६॥ ॥ हस्तिनाद ॥ 
विज्ञेयमेवं सर्वेषांगव्यमेवगुणोत्तमम्‌ ॥ बात््रकफ्‌ 
कृत्किग्धं बंहणंनातिपित्तकृत्‌ ॥ १७ ॥ कयां 
दक्ताभिरपषंच दधिमस्तुबर्प्रदम्‌ ॥ शृत 

तको कुपित करता है ॥ १३ ॥ ऊटनीका दही वातकी ववांसीर ओर क्र 
मियोंकी नाशता हे पाकम चचरा है कडवाहे खारसहित दं खट्टा है कृमि- 
योको कोठामें कुपित करता है बमं हितदे तृप्तिको शीघ्र करता है॥ १४॥ 
सत्रीका दही सर है गर्म है कसेला है कफको ओर मरको नाशता है 
चीकना है पाकम मीठा है बलमें हित है तृत्तिकारक है भारी है ॥१०॥ 
त्रोमिं हित है मलकी बांधता है दोषको नाशता है गुणोंमें उत्तम है 
 इथिनीका दही पाकमें हहका है कफको नाश्ता हं गम वीयवाला है 
पित्तको नाशता है पीछे कसेलारसवाला है मरको बांधनेवाला है 
॥ १६ ॥ संब दहियोंमें गोका ददी गुणोंमें उत्तम हे वातको नाझं- 
ताह कफको करता है चीकना है पुष्टिको करता है अत्यंत पित्तकों नहीं 
करता है ॥ १७ || दहीकी मलाई भोजनमें इच्छा करती है बलको देती 


भाषाटीकासमेतम । ( ३१) 


क्षरेचयजातंगुरुवदृपितत्स्तृतम्‌ ॥ १८ ॥ वा- 
तपित्तररंरुच्यंधात्वप्रिवलवद्धे नम ॥दधिसारोगुरुबे- 
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प्योविज्ञेयोनिलनाशनः ॥१९॥ बस्तेविशोधनश्वापि 
कफापित्तविवद्धनः ॥ दाधिलवसाररूक्षेचग्राहिविश्शभ 
वातलम॥दीपनीयलघुतरंसकषायंरुचिेप्रदम्‌ ॥२०॥ 
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तृष्णाकझुमहरमस्तुलचुस्रातावशाधनम्‌ ॥ अम्लक 
पायमधथुरमवृष्येकफवातनुत्‌ ॥ २१ ॥ आट्टादनं 
इहण॑चाभनत्त्यशुमलचतत्‌ ॥ बलमावहातक्षारभ्रु 
 फ़च्छदकरातच ॥ २२ ॥ बल्यंशाफकफामग्रमांथ 


कति क ० = (न 


जननंरक्त्रदंशुक्रदेशक्षारोचकपीनसे विषमकेशीत 
ज्वरेतन्मतम्‌ ॥ अम्लंस्याद्सपाकतोशुरुतरंवाताप - 
हं शीतटंग्राह्यष्णं ग्रहणीगदेनिगदितंविण्मृत्रकृ- 


गम दूधम उपजा दहा भारा कह्‌। हैं ॥ १८ ॥ वातपित्तका हरता है 
रुचीम हित दे धातु अभि बरु इन्दको बटठटाताद दहीका सार भारी है 
वीयमें हित हैं वातको नाता है ॥ १९ ॥ म्रत्राशयकोी शोधता दे कफ 
पित्तको बढाता है सारसे रहित दही रूखा है मको बांधता दै विष्ठेभ- 
वाला है वातको करता है दीपन दै अत्यंत हलका है कसेला ईं रुचीको 
देता है | २० | मस्तु तषा ओर ग्छानिको हरता है नाडीके स््रोतोको 
शोधता है खट्टा है कसं हे मीठा है वीयम हित नहीं ह. कफ वातकां 
दूर करता है ॥| २१ ॥ आनंद देता है पुंष्टिकों करता है मलको शीघ्र 
नाश्ता है बल आर दूधको देता है ओर भोजनम रुचि करता है॥२०॥ 
बलमें हित है शोजा कफ दामि इन्होंको उपजाता है रक्त ओर वीयको 
देता है रूखसापन अरोचक पीनस विषमज्वर शीतज्वर इन्दामं हित 
है रसमें ओर पाकमें खट्टा है अत्यंत भारी है वातकी नाश्ता है शीतल 


(3) को सुषणवयकम्‌ । 


च्छापहम ॥ २३॥ ग्रहण्यांपीनसमृत्रकछचावपस 
ज्वरे॥ अरोचकेचमंदाग्रोशस्यतेदाधसवंदा । ।२४॥ 
ठवृणमरिचसापःशकेराशुहुधात्राकुसमरसावहानन- = 
वद्द्यनानेत्यम्‌ ॥ नचशरद्वत्ततनात्यकाट्नसन्‌। 
नद्धिकफविकारेपित्तयोगेनदयात्‌ ॥ २५ ॥ एलासें 
घधवशकेरासमारचधात्रागुडसापपापथ्थस्थादइरखुह 
सूपसाहेतससवर्नायदाध ॥ चवाष्णवहूुमद्ननचश्चर 
द्राष्मवसंताहतापत्ताइस गज्वरकुछ दभ्रभकरवात्तप्पद्‌ 
चान्यथा॥२६।।दधिदोप्ुणाः ॥द्धित्रिकडुकयुक्तरा 
जिकाचर्णमिश्रंकफहरमनिलपघ्नंचागिसंधुक्षणीयम॥तु 
हिनशिशिरकालेसेवनीयं च पथ्यंभवाति सुहठकायो 
है मलको-बांधता है ग्रहणीरोग मलकाबंधा प्नत्रकृच्छ इन्होंको नाश- 
ताहै ॥ २३ ॥ ग्रहणीरोग पीनस मूत्रकृच्छ्र विषमज्धर अरोचक 
और मंदाग्नि इन्होंमें सदा ददी श्रेष्ठ हे २४ ॥ नमक मिरच घी खांड 
मूंग आंवला फूल रस इन्होंसे राहित ददी नहीं खाना नित्य प्रति नहीं 
खाना शरद्‌ ऋतु वसतऋतु ग्रीष्मऋतु रात्रि कफका विकार पित्तरोग 
इन्होंमें नहीं देना ॥ २० ॥ इलायची संघानमक खांड मिरच आंवला 
गुड घी सुंदर सुंगोंकी दाल इन्होंसे युत किया दही सेवना उचित हे 
गर्म नहीं हो बहुत कमजामा ददी हित नहीं शरद ग्रीष्म और वसंत 
ऋतुमें सेवित किया ददी पित्तरक्त ज्वर कुष्ट इन्दोको देता हे भ्रमको 
करता है अन्य प्रकारसे सेवित किया दही विस रोगको देता दे ॥२६॥ 
सूंठ मिरच पीपल राई इन्दोका चूणंसे युत किया ददी कफको हरता है 
वातको नाशता है अश्रीको जगाता है शीतलकाहमें सवना पथ्य है 


भाषाटीकासमेतम । - (“नो 


रूपवान सत्वां ॥ २७ ॥ सगुडदधिसुखोष्णं 
धोतवश्रेण सम्यगयुवतिकरविलासेर्गालितं धूपितं 
तत्‌ ॥ शशेसममपिषिश्वाजानिचूर्णेन मिश्रमधिक- 
करविलासेः सेवितंर्हितंच ।॥ २८ ॥ दधितरूणम- 
पथ्यं पथ्यसंपुष्टिहेतोबेठकरमतिवृष्यमे हक दी पनी - 
यम्‌॥ कफकरमनिलघ्॑नातिपित्तप्रकोप तदनिशम- 
तिसेव्यं माधुरंचाम्लभावात्‌ ।। २९॥ मधुरंभक्षये- 
सेवद्यत्यम्टंवजयेत्द्‌ा ॥ मधुरंद्पिरोगप्नमत्यम्लं 
रोगकारकम्‌।। ३० ॥ इत्यायुवेंदमहोदथो श्रीसुषेण- 
कृतेदधिवभेःसमाप्तः०।इदानीमस्तगरणाःकथ्यंते॥ 
प्तोतःशुद्धिविधत्तेप्रकटयतिरुचि दीपयत्याशुवरह्धि 
कत्वाशुद्धिमठानांजरयतिसहसाभुक्तमन्न॑विचित्रम ॥ 
उष्णंसाम्लंकपार्यल्युसुरभिसरंशूछविष्ट॑ भहा रि श्रेष्ठ - 
 इ्स्छ टट दारारवाद्या रुपवादा आर बढ़वाला मजचुष्य हा जाता हई 
॥ २७ || गुड सहित सुखपूवक गम ददाको धोया हुआ वससे अच्छी 
तरह जवान क्रकं हाथस छना आर चूपत्कर्‌ चद्रमाका वण सरखा ै 
उस दहीमें सूठ ओर जीराका चण मिला मर्दित कर सेव ॥ २८ ॥ तरुण दही 


अपथ्य आर संपुष्टिके देतुसे पथ्यं हे, मीठा दही बल करता है अत्यंत पुष्टि 

रता हे प्रमेहकी करता है दीपन है कफको करता है वातकी नाशता हे 
पित्तको कुपित नहीं करता है खट्टाभावसे यह दहा सदा सेवना॥ २९॥ 
मीठा ददी खाना; अत्यंत खट्टा दरी वज्जित करना, मीठा दही रोगको 


नाशता दं अस्यत खद्दर रागक करता हैं ॥ ३० ॥ यहा आखसुष- 


` ण वद्यका किया आयुवंद महांदापम दाधवग समाप्त हुआ ।॥। £ ॥ 


०५ 9 कर, 


अब मस्तुक गुण कहत ह-मस्तु अथातू दृहाका पाना खाताका 
डे 


(३४) ` सुषेणवेद्यकम । 


मस्तप्रशास्तंकफपवनरुजांदुष्रमूजम्रहेषु॥ ३॥ लषघ्वन्ने 
राचपाक्तद%महरबत्यकपायसरभक्तच्छदकर तृषा- 
द्रगरप्रादाश्चशोफपहम्‌। वातश्च द्धकरकफानरह- 
रवषछभद्युखपह पाडमूनरवकरथटमश्यमनतस्तुश्र 
शास्तख्व ॥ २ || ट्युत्वाहापनत्वाब्वावष्ट भाभ्मा- 
ननाशनात्‌॥ म्रोत'शाद्थकरलाचतक्रादापावाशष्य 
ते ॥ दे ! ौत्यायुवेदमहांदधों श्रीसुषणकृत 
मस्तुवगेः॥ ॥ इदानीतक्रगणाः कथ्यंते ॥ घो- 
ंमथितसुदधित्तक्रचेतचतुर्विधज्ेयम्‌ ॥ सर 
संनिनेरुमा्घस्यादं भोवनितं मथितम्‌ ॥ १ ॥ 
पादशाललमुदावत्तरछजरढ तक्रमाहु अ ग्‌ 
कोधता है रुचीको देता है अग्रीको शीघ्र दीपन करता है मरछोकी शुद्धि कर 
भोजन किया विचित्र अन्नको शीघ्र जराता है गर्म है खट्टा हे कसैला है. 
हलका हे सुगंघित है सर है श ओर विष्ठंभको हरता है श्रेष्ठ हे कफ 
वातके रोग ओर दुष्ट मूजग्रह इन्होंमें श्रेष्ठ हे ॥ ९॥ हलका है अन्नमें 
रुचीको देता है अन्नका पाक करता है ग्लानीको हरता है बलमें हित है 
` करटा दं सर हैं भजनम रुचा करता हैं तृषा उदररोग कृत्रिम विष ` 
तिछीरोग . बवाशीर शोजा इन्होंकों नाशता है वमनमें शुद्धि करता है 
कफ वात विष्टम शर पांडरोंग मत्रविकार गुल्म इन्होंकों नाशता है 
 अछठु है हछका है | २।॥| हलकापनसे ओर दीपनपनेंसे विष्टंम और 
अफराको नाश करनंसे ओर ख्लोतोंकी शुद्धि करनेसे मस्तु तक्रसे उत्तम 
हैं ॥३॥ यहा आयुवद्‌ महादधिमं मस्तुवग समाप्त हुआ ॥५॥ अब तक्रके 
गुण कहते हैं-घोल मथित उद्खितू तक्र ऐसे चार प्रकारका जानना। रस- 
सहेत हा आर पानीसे रहित हो वह घोट होता है; पानीसे रहित मयित 
इ! ताह ॥ १ ॥ चाथाई भाग पानी सहित उदखित्‌ होताहै;आधा पानी सहित 


भाषाटकासमेतम । ( ३५७ ) 


व्येतुदीपनंतक्र भेध्यम शख्िदीपतुत्‌॥२ ॥माहिपंखे- 
प्मल्तक सांद्रशोफकरंगुरु॥ हंतिगुल्ममतीसारं 
प्रीहाशोंग्रहणीगदान्‌ ॥ ३ ॥ सुश्तिग्धंछागरुतकं र- 
घुदोषत्रयापहम्‌ ॥ गुल्माशोंग्रहणीशीफपांड्वासय- 
विनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ पघोलंमारुतपित्तहारिमथितं बा- 
तापहंझेष्पह त्पित्तठेष्मविनाइयुद बिद्पिके तकरं 
. त्रिदोपापहस ॥ मंदाय्नावरूचोतथेवनितयमन्येषुरो- 
गेष्वपि श्रेष्ठतक्रमिदंवदंतिसुनयस्तेनोत्तमंप्राणिना- 
म्‌॥ « ॥ यथासुराणामसृतेप्रधानं तथानराणांभुवि 
तक्रमाहुः ॥ अम्लेनवातंमधुरेणपित्त कफंकषायेण 
निहन्तिसयः ॥ ६ ॥ वातश्ेष्पविनाशनेरुचिकरं 
कुच्छाइमरीछेदन मृत्राधातररंप्रमेहशमरन प्रीहादि 
तक्र हाता है; गाका तक्र दापन ह पावत्र ह बवाशोर आर लदा को 
दूर करता ह || २ | भ्रसका तक्र कफका करता हैँ कठार ह भारदह 


गुल्म अतीसार तिल्लीरोग बवाशीर ग्रहणीरोग इन्दाका नाशता है। ३ 
बकरीका तक्र सुंदर चीकना है हलका हैं त्रिदोषको नाशता हे गुल्म 
बवाशीर ग्रहणी रोग शीजा पांडरोग इन्होंकों नाशता है ॥ ४ ॥ घोल 


वात पत्तका दर्ता है; माथत वातका हरता ह कफका दरता इ; उदाच्त 


. पित्त कफको हरता है; तक्र त्रिदोषका हरता दैःमदाग्रि अरुचि आर्‌ अ 


न्य रोग इन्दो श्रेष्ठ है ऐसे युनि कहते हैं तिस कारणसे मनुष्याको तक्र 
उत्तम है || ५ ॥। जेसे देवतोंकों अम्नृत प्रधान हे तेकते प्रथिवीमं मनुष्यों 
को तक्र कहा है; खट्टा पदाथके संग वातकों, मीठा पदाथके संग पित्तको 
ओर कसेला पदाथके संग कफको शीघ्र नाशता हैं ॥ ६॥ तक्र वात 


कफका नाशता द रुचाका करता इ म्नन्नकृच्छ पथरा मत्रावात अमह 


& आय सुषेणवेद्यकम । 


गुल्मापहम॥ दुनोमोदर पाडुरोगजठरक्रात्तिनिष्कू- 
.. तनंतक्रपाचनदीपनंलचघुतरंपथ्यंसदाप्राणिनाम॥ ७. 
आमातिसरिचविषूर्चिकायां वातज्वरेपांडुषुकाम छा- 
याम्‌ ॥ प्रमेहगुल्मोदरवातशूलेनित्यपिवेत्तकमरोच- 
केच ॥८॥ तक्रंस्वादकपायमम्लकरसं भक्ष्येरषिषठं 
हितं गुल्माशःपरिणामशू लशम न छरदिप्रसेकापहम्‌॥ 
तृष्णारोचकशोफमेदगरजिच्डेष्पानिलप्लेपर॒॑सेव्य॑ 
मूजगदापरंज्वरहरं सेरोत्थपिडापहम्‌ ॥ ९ ॥ 
शीतकालेग्रिमांयिच कफोत्येष्वामयेषुच ॥ मार्गों 
वरोधेदुष्टेच वायोतर्क्रप्रशस्थते ॥ १० ॥ तत्पुनमं- 
` धुरशेष्मप्रकोपनमतःपरम्‌ ॥ वातधर॑पित्तश्मनम- 
म्लंचेत्पित्तकृत्सदा ॥ ११ ॥ वातेः्लंसेंधवोपतं 
तिह्ली आदि रोग ग्रुल्म बवाशीर अतीसार रोग पांडुरोग उदररोग इ~ 
न्होंकी नाशता है पाचन है दीपन हे अत्यंत दका हे सब कामे मनु- 
ष्याका पथ्य है ॥ ७ || आम्रात तार विषाचका वांतज्वर पांडरोग का 
मरमम समह अद्म उद्राद दातशूद् अर अराचक इन्हाभ नत्य- 
ग्रति तक्रका पर्वे ।| < || तक्र स्वाद्‌ है कसडा ईं खट! रखवाला हे भा | 
जनम हलका ह हत ई गुल्म बवाशार शरणा ङ छद अंसक इन्हां< 


का नाशता ह उवा अराचक सजा मंद रात्रत्ावष इन्हांका जातता है 


कफ वातको जरूर नाशता है मूजररोग ज्वर स्लेहकी फुनसी इन्होंकों ना 
शता दं सेवित करना उचित है ॥ ९ ॥ शीत काछमें मदाभितरे कफले 
उपजे रोगार्म मार्गके रुकनेमें और दुष्टा वायुमें तक्र ओष्ठ है 
॥९०॥ मीठा तक्र कफको कोपता है वातको नाशता है पित्त को शत करता है 


कि 33. 350 


सद तकर सव काठम्‌ प्तक करता इ  ११॥ वात रोगम संधानमकस युत 


भाषाटीकासमे तम्‌ । ` (३५) 


क 


स्वादपित्तसक्चकेरम्‌। पीत्वातक्रंकफेवापि व्योपक्षा- 
रसपन्ितम्‌ ॥ साजानिखवणंतक्रं सर्वेकालिषणुशस्य- 
ते।॥१२॥स्थोट्यंकरोतिहश्तेऽनिरपेतदेवयत्नोष्णता 
मुपगतनकदाचिदेव ॥ सपिःसितापरङ्कसद्रकषाय- 
युक्तसेव्यंवसंतशरदागमकाख्वन्येम्‌॥ ३३ । नवनी- 
तोद्धतंमथितं कथयंतिसमगुणं सुधियः ॥ चिरम 
 भितंमथितं पुनरुत्पत्तिकर न कस्यदोषस्य ॥ १४॥ 
नेवतकरक्षते दघा्नोष्णकाङे न दुबेले ॥ नमूच्छोभ- 
मदाहेषुनरोंगे रक्तपेत्तिके ॥ १५ ॥ शशिकुंद्सम- 


0... 


प्रभशंखानभ युवताकरनमाथत माथतम्‌॥ पारप 
सुगधक्पत्थरसापव हनृ पप्त१रुजापहरम॒॥ १ ६॥ ६ मे - 


 तेशिशिरे पिवेत्तुमथितं तक्रंवसंतेऋतो नेदाविचऋ- 

किया तक्र पीना पित्त रोगमे खांड सहित स्वाद्‌ तक्र पीना कफरोगमें 
` सूंठ मिर्च पीपलका चूणसे युत किया तक्र पीना जीरा ओर नमकसे 
` युत किया तक्र सब कारमं श्रेष्ठ ॥ १२ ॥ बुटापाको करता है 
वातको हर्ता है गम किया तक्र निद्त है; घी मिश्री आंवला प्रंगका 
काथ इन्टोसे युत किया तक्र सेवित करना परंतु वसंत ओर श्रद्‌ 
ऋतुमे नरी सेवना ॥ १३ ॥ नोनी घी निकाश मथित कियाकोभी वेद्य. 
समान ग्रुणवाला कहते हैं; बहुतकाल पयेतत मयित किया मथिते फिर 
किक्षी दोषकोभीं नहीं उपजाता ई ॥ १४ ॥ क्षतरोग गमकार दुबे 
मनुष्य म्रछा अम दाह रक्तपित्त रोग इन्होमे तक्रको नहीं देना॥ १५ ॥ 
चंद्रमा ओर कंदका फूलके समान कांतिवाखा ओर जुवान ख्रीका 
हाथ से मथित किया मथितकोी ओर पका हुआ सुगंधित केथके रसको 


र 


है राजन पीव सब रोगाको नाशता हैं ॥ ६६॥ हेमंत और शिकशिर- 


(३८ ) सुषेणवे्यकम्‌ । 


उदरिवडुचितंस्यादोखकं प्रावृषि ॥ शस्तंस्या- 
न्मिलितं पनांतसमयेस्यात्काल्सेयंतथा सोयंष- 
क्‍ ट्सुऋतुष्वपि प्रणिहितः स्यात्तक्रपानक्रमः ॥१७॥ 
मथितं गोरसंघोलुद्रवमम्लंविछोडितम॥ श्वेतेदंडाहतं 
सांद्रनामतःपरिकीत्तितम्‌ ॥ १८॥ द्विगुणांबुस्वेद- 
मिदमद्धादकमिति स्मृतम्‌ ॥ तक्रमिभागमित्रंतुके 
वं मथितंस्मृतम॥ १९ ॥ तक्रस्थोपरियत्तोयसुद- 


श (> ® 


शित्परिकीतितम्‌ ।।दधोद्यपस्तुथत्तोयं तन्भस्तुष- 


® ® ® ८ ४65 है 
रकात्तितम्‌॥२०। श्राहणावातलारुक्षाइजरात- 
४0... रो (सि ८ (स तकर 
क्रकूचका ॥ तक्राछ्डछु तरामंडःकूचकादाधतक्रव- 
अ थ न स ट 30 ९५८ 
त्‌ ॥२१ ॥ तक्रादुनस्थास्यकरंदाथस्याहव्यांदन 
| हक श श ग्ड = = भ 3-३ 
तक्रमतावपथ्यम्‌ ॥ प्षारादनत वषवद्यकत्पंतयाः 
ऋतुमें मथितको पीव; वसंत ऋतुमें तको पीवे ग्रीष्म ऋतुमें उदखि- 
ॐ 0 © 9 ७. = (¬) ग, =9 (= (९ 
तको पीवे वषा तुमे घोरुको पीवे शरद्‌ ऋतुमें भिहित तथा काटसे- 
ॐ (शि, क अ 0३७७ (4. जर, < ऋ ५५ 
यको पीवे ऐसे छः ऋतुओंमें तक्रका पीना कहा रै ॥ ९७ ॥ मथित 
गोरस घोल द्रव अम्ल विकोडित खेतदंडाहत स्र इन नामोंसे तक्र 
कहा है ॥ १२८ ॥ द्विगु्णाबु स्वेद अद्धोदक ये सब तक्के भेद हैं; 
चौथाई भाग पानीवाला मथित होता है ॥ १९ ॥ तक्रके ऊपर जो 
पानी हो वह उदश्वित्‌ कहाता है दृहीके नीचे जो पानी हो वह मस्तु 
कहाता है ॥ २० ॥ तक्रकूचिका मलको बांधती वातको करती है 
रूखी है दुःखसे जरती है; तक्रसे मंड अर्थत इका है कूचिका ददी 
ओर तक्के समान हैं ॥ २९॥ तक्र ओर पके चवर युटापा करते 
है, तहां ददी पथ्य हे दही चावल खानेमे तक्र अत्यंत पथ्य है दूध चावल 
खानेमे ददी ओर तक्र विषंक समान है तक्र चावरु ओर ददी चाव 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३९ ) 


केर, सि 


प्रयोगेविषवत्‌ पयश्चथ॥२२॥ इत्यायुवेंदमहो दो श्री- 
सुषेणकृतेतक्रवगः समाप्तः ॥६॥ अतः परं नवनीत- 
गुणाःकथ्यंते।।शीतंवणेबलप्रदंसुम धरेव ष्ये चसं ग्रा ह - 
कंवातम्नं कफकारकं रुचिहरंहबंत्रिदोषापंहम ॥ 
कमाध्वश्रमश्चातिदं रतिकरंकांतिप्रदंपुष्टिदम्‌ ॥ स- 
 दस्केनवनीतसुद्धतमिदेस्यात्सवेरोगापहम्‌ ॥ १॥ 
सीतंवराल्यंमधुराम्ख्वृष्यंशेष्मापहं पित्तमरुत्प्रणा- 
राम्‌।। सोककृशक्षीणक्षयाऽतिवृद्राबारेषुपथ्यं नव- 
नीतसुष्णम्‌ ॥ २ । गव्यंवामारिषंवापिनवनीतंनवो- 
दतम्‌ ।। शस्यतेबाल्वृद्वेषुबलकृद्धातुवद्धेनम्‌ ॥ ३॥ 


क. ¢ 3 


शीतंवर्णबलश्रदंसमधुरं संग्राहिवाहेप्रदंहंधासज- 
रापह क्षयहर पित्ता्चबातापहम्‌ ॥ कासाशादत 
खानेमें दूध विषके समान है ॥ २२ ॥ यहां श्रीसुषेणका किया आयु- 


वेंदमभहीदधिमें तक्रवर्ग समात्त हुआ ॥६ ॥ इसके अनंतर नोनीघीके युण 
कहे जाते हैं- तत्का निकाशाहुआ नोँनीषी शत दै वणं ओरं 
बरुको देता द सुंदर मीठा है वीमे हित है मलकों बांधता है वातकी 
नाशझता हैं कफको करता है रुचीकों करता है मनोहर है त्रिदोषकों 
नाशता है खत्रीसंग ओर मांग चलनेके परिश्रमको शांत करता है रतिको 
करता है काति ओर पुष्टिको देता है ओर सब रोगोंकों नाशता है॥ १॥ 
गर्म नौनीवी शीतल है बलकी देता है मीठा है खट्टा हे वीमे हित है 
कफको नाङ्ता है पित्त वातको नाशता है शोकी माड़ा क्षीण क्षय 
वाला अत्यंत बहा ओर बालक इन्होंकी पथ्य है ॥ २ ॥ गोका अथवा . 
भैंसका नया नौनीधी बालक ओर बूढोंकोी शरेष्ठ है बलको करता हे 


धातुको बठाता है ॥ ३॥ मभेंसका तत्कालनिकाशा नौनीषी शीतहू 


(४०). | सुषेणवैद्यकप । 
शोकशोफशमन घस्तांगपीडापहंसयस्कंनवनीतमा- 
दिषम्दस्यत्सिविरोगापहम्‌ ॥ ४ ॥ इत्यायुवदमह- 
द्धो श्रीसुषेणकरतेनवनीतवगेः॥७॥अथघतवमेः॥ धी 
कान्तिस्पृतिकारकंबलकरंमेपाप्रदंशुद्विकृद्वातन्न ्र- 
मनाज्ञनस्वरकर पित्तापर्पुषदन्‌ ॥ वहवाद्धकर 
विपाकसथुर दृष्यचशातंसदा रात्यगव्याबदइत 
बहुगुणं सद्यःसमावत्तितम्‌ ॥ ३ ॥ सपिगेवाचाप्य- ` 
मृतंविषन्न॑ चश्लुष्यमारोग्यकरंचवृष्यम्‌॥ रसायनं॑मंद- 
मतवमेध्यं सेदोत्तमंचेतिबुधाःस्तुवैति॥२॥इति गो- 
घृतम्‌ ॥ सर्पिमोदिषयुत्तमंधृतिकरं सोख्यप्रदंकांति- 
दं वातश्ेष्मनिवरै्णवखकरं वणेप्रसादक्षमम्‌ ॥ दु- 

है वणे ओर बलको देता है मीठा है मको बांधता है अभ्रिकोदेताहे 
सुंदर है श्वास्र बुटापाक्षय पित्त रक्त वात खांसी बवाश्ीर ठकवा वात 
शोक शोजा अंगकी पीड। इन्होंकों नाशता हे ओर सब रोर्गोको नाशता 
है ॥ ४ ॥ यहां ओऔसुषेण वेद्यका किया आयुर्वेदमहोद्धिमें नवनीत- ` 
वर्ग समाप्त ॥ ७ ॥ अब घृतवर्गं कहते हैं- गोकाघी बुद्धि काति 
` स्मृति बल इन्होंकों करता है. शुद्धब॒द्धिको देता है शु- 
द्विको करता है वातको नाशता है परिश्रमको नाशता है स्वरको करता 
है पित्तको नाशता है पुष्टिको देता है अग्रीको बढाता है पाकमें भी मीठा 
है वीय॑में हित है सब कालमें शीतल है ऐसे बहुत ग्रुणोंवाल्ला तत्काल 
शुद्धकिया गोका घी सेवित करना ॥ १ ॥ गोओंका घी अग्रत है विष- 
` को नाशता हे नेमे हित है आरोग्य करता है वीयमें हित है रसायन 
हैं अल्प लिया अत्यंत बुद्धिमें हित दै सनेहम उत्तम है ऐसे पंडित स्तुति 


फेर 


करते हैं ॥ २ ॥ भंसका घी उत्तम है धेयंको करता रै सुखपना और 


 भाषादीकासमेतम्‌ । (५९ 
नामग्रहणीविकारशमर्न मंदानरोदीपनं चक्षुष्यं 
नचगव्यतःपरमिदं ह॒ब्रेमनोहारिच॥३॥ माहिष्यंत- 


अल मः ० क 


न्मानुषाणांचशस्तंबल्येवृष्य॑वहिशु द्धिकरोति। मे दो- 
द्वतमेहकृत्स्थोल्यकारि तस्मात्नित्य॑नित्यकाल्ं 
निषेव्यम॥४॥इति महिषीषृतम्‌ ॥ दीपनीयमजास- 
पिश्चश्ुष्येवलवद्धेनम ॥ कासेश्वसेक्षेयेवापि पथ्यं 
पानेषुतकछघु॥५॥३-्यजापृ तम्‌॥ आविकंघृतमतीव- 
गुरुत्वाद्ज्येमेवसुकुमारनराणाम्‌ ॥ सद्यएबबल- 
पुष्टिकरंस्यादुए्टजे ध्यथुनाशकरंच ॥ ६ ॥ गव्येसु _ 
पाचितंसम्पिवोतपित्तकफापहम्‌ ॥ यथाक्षर 
गुणं मेपीछागीगर्दभिकाधृतस ॥ ७ ॥ ओईक- 


कांतिको देता है वात कफको नाराता है बलको करता है वर्णको निर्मे 
करता है बवासीर अहणी रोग इन्होंको नाशता है मंदाप्निको जगाता हे 
॥ ३ ॥ भसका घी मनुष्योंको उत्तम है बलमें हित है वीयमें हित है 
शुद्ध बद्धिको करता है मेदको करता है प्रमेहको करता है ब॒ढापाकों 
करता है तिस कारणसे नित्य प्रति सवना उचित है ॥०॥ बकरीका 
घी दीपन है नेत्रोंम हित है बलकोी बढ़ाता हैं खांसी श्वास ओर क्षय 
नहामें पथ्य हे पीनेमं हछका है ॥ ७५ ॥ भडका घी अत्यंत भारी है 
इस लिये सुकुमार मनुष्योंको वर्जित करना उचित है, तत्कालही बल 
ओर पुष्टिको करता है ऊंटनीका वी सोजाको नाशता है ॥ ६ ॥ सुंदर 
पकाया गोका घी वात पित्त कफको नाझता है मेंठी बकरी गधी इन्होंका 
घी इन्होंका दूधके समान गुणांवाछा हे ॥.७ ॥ ऊंठनीका घी पाकमें 


(४९) ` सुषेणवद्यकम्‌ । ` 
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ट्यूतपाके छेष्माकमिविषापहम्‌ ॥ दपिनिकेफवा 
तचरं कुछगुल्मादशपहम्‌ ॥ < ॥ पकटव्वाश्चकस 


® रे 


पिनिचपत्तप्रकापनम्‌।कफऽनटख्यानदाष शापक- 
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पचतद्धतम्‌ ॥ ९ ॥ वाकरषष्णवायचकवाचकफ- 
नाशनम्‌ दापनवलमूजचावद्यादकशफइतम। ॥१०॥ 
इत्यो्रादिष्रतम्‌॥चक्षुष्यमथ्यंसी्णांचतरपिःस्याद- 
तोपमम॥वृद्धि करो तिदेह ग्रेलेघु पाकेविषापहम्‌ ३ १॥ 
खापृतम ॥ कपायबद्धावण्मृत्र [तिक्तमाम्करलचु ॥ 
 करंणुजहांत्स|पः कफकुृष्ठावषाक्रमान्‌ ॥१२॥ इर्त 
हास्तनीवृतम ॥ ॥ इत्याउवंदमहाद्पाश्रासपणकृत 
घृतवगेः॥७॥ इदानातेलगुणाःकथ्यंते।।उष्णंविपाके 
कटुकंसतीक्ष्णंकफापहंवातनिवारणंच ॥ कृमीनानि- 
चर्चरा है कफ कमि विष इन्होंकोीं नाशता है दीपन हैं कफ वातकी 
नाशता हे कुष्ठ गुल्म उदररोग इन्दाको नाशता हे ॥ < ॥ घोडीका षीं 
पाकमें दलका है पित्तको नहीं पित करता है कफ वात योनिदोष शोष 
कैप इन्होंमें हित है ॥ ९ ॥ गधी घोड़ी आदि एकखरवालीका घी पा 
कमें हलका है वीयमें गमं हे कषेखा दै कफको नाशता है दीपन हे बल 
ओर मूत्रकं देता है॥ १० ॥ ख्त्रियोंका घी ने दित है उत्तम है अम्ृ- 
तके समान है शरीरको ओर अध्रीको बढाता है पाकमें हका है विषको 
नाशता है ॥ ११ ॥ हथिनीका घी कसैला है मलमत्रकों बंध करता है 
कंडवा है अग्नीको करता है हलका है कफ कुष्ठ विष कृमि इन्दोको ना 
कता है ॥ ९ ॥ यहां श्रीसुषेण वेका किया आयुर्वेद्महोदधिमें घृतवर्ग 
समाप्त हुआ॥»॥ अब तेलके गुण कहे जाते हें-तेल गर्म है पाकमें चर्चरा है 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४३ ) 


हन्याद्रलशुक्रकारितेलंकृमि शेष्ममरुत्प्रणाशि ॥१॥ 
कंड्हरंकांतिविवद्धेने चवर्चो विवृद्धिवण रो पणं च ॥ ति- 
लस्यजातंखलुयचतेलंबालेषुवृद्धेष्वापिपथ्यमेतत्‌ २ 
नपित्तरोगेनचशोणितेचपथ्यंमहावातविकारसंषे॥ ति 
सेद्रवेतेख्युदाहरतिवाताशितान्दन्तिसमस्तदोषान्‌ 
॥ ३॥कटम्ख्वीरयेवहुपित्तकारि विण्मृत्रसंगंकुरुते प्रि- 
दीपिम॥पामादिदोषापहरंचतेलमभ्यंगतःसपेपस भव 
च ॥४॥ कट्ष्णंसाप॑पंतेलंकफशुक्राइनिलापहम्‌ ॥ 

- लघुणशुक्रशकृत्स्पशांत्कुष्ठाशोंवरणजंतुजित्‌ ॥ « ॥ 
एरंडतेलंकमिनाशनंचसवेत्रशलप्मरुत्पणाशम्‌ ॥ 
कुष्टापहंचापिरसायनंचपित्तप्रकोपानलशोपनंच ॥ 
॥ ६॥ सतिक्तोषणमेरंडतेलंस्वादुसरंगुरु ॥ वध्मे- 
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तीक्ष्ण है कफको नाशता है वातको दूर करता है कीडोंको नाशता है बल 
वीयको करता है कृमि रोग कफ वात इन्हाको नाशता दं ॥१॥ तिलाका 
तेल खाजको हरता है कांतिको बढाता है अर्को बढाता है घावपे अंकुर 
लाता है बालक ओर वृद्धोंकी यह पथ्य है। २।पित्तका रोगओर रक्त रोगमे पथ्य 
नहीं है महावात रोगके सम्नहमें पथ्य है. तिरति उपजाकों तेछ कह- 
ते हैं यह वातसे उपजे सब दोषोंको नाशता है ॥ ३॥ घिरसमका 
सेल चचरा खट्टा वीयवाला है बहुत पित्तको करता हे मट्‌ मूको 
बंधकरता है अग्नीको दीप्त करता है ओर मालिंसकरनेसे पाम आदि 
रोगोंको नाशता है ॥ ४७ ॥ सिरसमका तेल चचरा हे गम है कफ वीयं 
वात इन्होंकी नाशता है हलका है वीय ओर मलके स्पदासे कष्ट बवाशीर 
घाव कृमि इन्होंकों जीतता है ॥ ५ ॥ अरंडका तेल कीडोंकी नाश्ता 
है सब जगह शुक ओर वातको नाशता है कुछकों नाशता है रसायन है 


(४४) ` सुषेणवैद्यकम । 


गुल्मानिखकफाबदरयविषमन्वरम्‌ ॥ ७॥ रुकशोफो ` 
 चकटीगरह्मकीष्ठ प्ष्ठाअयाजयेत्‌ ॥तीक्ष्णोष्णीपाच्छ- 
ङंविश्चरकेरडोद्रवंतिति ॥ ८ ॥ आमवातगन- 
द्राणशराखनचारिणाम ॥एकएवापश्रणहताह॑रड्सते- 
हकेसरी ॥ ९॥ कोसुंभतेलंकृमिनाशनंचतेनोबल- 
दृश्िविनाशनंच/सज्वांश्वकंड श्रकरोतिकी पं तिदो ष - 
जंचापिवलक्षयंच ॥ १८ ॥ अरुष्केरंतेलामेदचपुंसां 
 सवापयघ्रृमिङ्कष्नुदशम्‌ ॥ मेधावलवीयकरनरा- 
णां व्णचपूतिप्रदमित्रतारम्‌ ॥ ११ ॥ लेपात्‌क- 


( (भ 


रजतेलचहाएरोगावेनाशनम्‌ ॥ कुषेचपमाभेत्रानां 
सववातावेनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ इंतिकरंजतेलम्‌ ॥ ॥ 
तेलसजरसोद्धतावेस्फाटकावेनाशनम्‌ ॥ कुष्ठपाम- 


पित्तको कपित करता है अग्निको शोधता है ॥६॥ अरंडका तेल कडवा है 

चचरा हे स्वाद है सर है भारी दै वध्मरोंग गुल्मवात कफ उदररोग विषभ- 
ज्वर॥७॥ कटि गुदा कीठा पीठ इन्होंकी पीड़ा ओर शाजा इन्होंको जीतता है 
तीक्ष्ण ह गमं हे पिच्छिल द कच्ची गंधवालाह ॥<॥ शरीररूपी वनम विचरनें- 
वाले आमवातरुपगजेंद्रोंकी अकेलाही अरंडका तर खिहरूप अग्रणी होके 
नाश्ता है ॥ ९ ॥ कसूभा अथात्‌ करड का तेल कृभियोको नाशता हे 
तेज बल नेन्न इन्होंकी नाशता दे खाज पाम त्रिदोषका कौप ओर बलका 
नाश इन्होंकी करता है ॥१० ॥ भिलावाका तेल पुरुषोंके सब रोगोंको 
नाशता है कृमि कुष्ठकी अस्यत दूर करता है मनुष्योंके बुद्धि बर वीयकों 
करता है दुगेधित वावको अच्छा करता है ॥ ११९ ॥ लेपसे करंजुवाका 


तेल दृष्टिरोगेकी नाशता है कुष्ठ पाम सब वात इन्होंकी नाशता है ॥१२॥ 
रालका तेल विस्फोटकको नाता ई कुष्ट पाम कृमि कफ बातके रोग इन्होंकी 


भाषाटीकासमेतम । ( ४५ ) 


क्रिमिदरंहन्य्छष्मानिखामयान्‌ ॥ १३ ॥ आक्षं 
स्वादुहिमकेदयंशरुपित्तानिखापदम्‌ ॥ नाल्युष्णं 
निबज॑तेलंकृमिकुष्टविषापहम्‌ ॥ १७ ॥ व्याया- 
मस्लीनिधुवनकृत श्रांतिविच्छेदनेच ष्यं बाल्ये- 
वयसितरुणेवाद्धकेवापिपथ्यम ॥ नान्यीत्कविद्ध- 


क के पी इज 


वातउरुपतापवस्वाध्यकार यहदागमवादाभान- 


क क 


गदितं साक्षादिहायुनणाम ॥१५॥ यद्रेयेनरसायना- 
यकथि्तसयोजरानाश्चनं यत्सारस्वतकद्पर्कांतिम- 
 तिभिोक्तथियःसिद्धये ॥ तत्रेकायनकांतिकृद्गुचि- 


[अ ९ अर [का 


करपातंमुदृस्याद तू तम्‌ ॥ १६॥ वीयातशातंचमगुर्ण 
विपार्कस्वादात्रदापमरसायनच ॥ तेजाबलायुष्यक- 
रचमध्यचक्षुप्यभतदपतमाहुरायाः ॥ १५॥ओजस्त 
जाभवांद॒जनयातसुखद॒कातक्त्सम्यगुक्तम॥पापा- 
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नाशता ह ॥ ९३॥ बहेडाका तेल स्वादह शीतलहे बालाम हितह भारी है पित्त 
वातको नाशताहे नाबकातेल अत्यंत गम नहीं हि कि कुष विष इन्होंकी नाश- 
ताद ॥ १४ ॥ अत्यंत कघरत आर अत्यत ख्रीसे भोग करनवाछाके परिश्रमको 
शांत करता ई बाल्य वृद्ध और तरुण इन अवस्थाओंम पथ्य हे पुरुषको घीसे 
पर स्वस्थपना करनवाला अन्य पदाथ नहीं दं आयुवदं जाननेवालोंने यह 
प्रत्यक्ष आयुरूप कहा है ॥१०॥ पान किया घी आनंद देता हे रसायन है 
ब॒ुढापाका शत्र नाशता है जो सारस्वतकल्प बनानेवालानें बद्धिकारक 
कहा हैं काति ओर रुचीकों करताह ॥ १६॥ घी वीयमं अत्यंत शीत- _ 
रू हैं भुणम आर पाकम स्वाद दं त्रिदोीषफकी नाशता है रसायन है तेज 
बल आयु इन्हाका करता दं बुद्धिम हित ह नेत्रोमे हित है से वेय क- 
इते हैं ॥ १७ ॥ ओजको बढाता हैं सुखको देता दे अच्छी तरह काति- 


(४६) सुषेणवेयकम्‌ । 


लक्ष्मी श्रमप्रंबसनकसनदजीणवातज्वरघ्रम॥१८॥ 
. शूलोदावतरोगग्रहणिनिवहजांनाशयत्याशुपीडांवा- 
त्रं पित्तनाइस्वरकरभिषजेक्षु द्रमे चेवगव्यम्‌॥ १ ९॥ 
ुष्यंवृष्यमायुःस्मृतिधृतिकरणं राजयक्ष्माप्रना- 
शं दकषेक्षीणेचपथ्यं वलिपलितहरं सामदोषप्र- 
कोपम्‌।।भूतोन्पादेप्रपत्तेवहुतिपिरकपेकृच्छरपस्मार- ` 
हारि सर्वेषांसवेदेवप्रथितगुणगणं साधुषथ्यंषृतं 
स्यात्‌ ॥ २० ॥ सूत्नार्ज्यवश्पूर्तचमूजवस्तिविशोः 
धनम्‌॥छेष्परुपित्तनाशं चवर पुष्िविवद्धनम्‌॥२१॥ 
पुराणंतिमिरथासपीनसज्वरकासनुत्‌ ॥ मूच्छांकुष्ठ- 
विषोन्मादग्रहापस्मारनाइनम्‌ ॥२२॥ मदापस्मार- 
कारक कहां ह पाप दारद्र पारश्रम इन्हाका नाशता इ चास आर खासा 


को नाशता है पुराना वात ओर ज्वरको नाशता है॥ १८॥ मौका घी शूक उदावर्तं 
ग्रहणीरोग इनवालोंकी पीडाको नाशताहे वातकी नाशताहै पित्तकों नाश- 
है वायिम हित दे आयुस्म्रति धाति इन्दाका करता दे राजयक्ष्माकी नाश 
ता हे रूक्ष ओर क्षीण मनुष्यको पथ्य है शरीरकी बलियां ओर बारछोका 
सुपेदपनाकी नात्ता है आम सहित दोषको कोपता है भतोन्माद 
प्रमस बहुत तिमिर कफ मृत्रकृच्छ अपस्मार इन्दोंको हरता है सबोंको 
सब काहमेंदी बहुत ग्रणदायक है सुंदर पथ्य है ॥ २० ॥ 
नया घी वचसे छाना हुआ सूत्र ओर म्नत्नाशयकों शोधता है कफको 
करता हे पित्तको नाशता है बल ओर पुष्टिको बढाता है ॥ २१॥ पुरा- 
ना धी तिमिर शास्र पीनस ज्वर खांसी मूछा कुष्ठ विष उन्म्राद ग्रहदोष 
अपस्मार इन्होंको नाशता है ॥ २२ ॥ पुराना धी मद अपस्मार छां 


भाषाटीकासमेतम । ( ४७ ) 
मृच्छाचशिरःकर्णाक्षियोनिजान।॥। पुराणंन यतिव्या- 
धीन्रणशोधनरोपणम्‌॥२३॥ उम्रगंधि पुराणं स्या- 
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हशवर्षेस्थितेघ्ृृतम॥लाक्षारसनिरभंशीतंतद्विसपग्रहा 
पहम। ।२४ ॥अपस्मारग्रहान्मादवातंशस्तावशपत ५।। 
वताक्ताशावकानऊुयाह्वगास्तदत तायपस ॥ २५ ॥ 
निरामयानानव यातनाना कु त्तागवायह्‌ शवतिमः 
द्धिः ॥ वह्।विपकेनवृन्‌तिनूतनयोग्यंघतत दसस 
यतेच ॥ २६ ॥ क्षोमंतेरमचक्ुष्यंपित्तकृदरात- 
नाशनम्‌ ॥ ओजक्षकफपित्तप्नकेइयंहकश्रोत्रतप्पोन्न 
` णम्‌ ॥२७॥ एरंडतेलम ॥ अधोभागिकमेरंडमन्ये- 
षांतिख्वत्स्मृतम्‌ ॥ सर्वधान्यसमावत्तिवेदिलेफल- 
जानिच ॥ तेल्वर्णकृतोलेपःखजू केडूविनाशनम्‌२८ 
शिरोरोग कानरोग योनिरोग इन्होंको जीतता है घावकों शोधता है और 
रोपित करता है ॥ २३ ॥ दक्ष वर्षसे धरा घी तेजगंधवाला हुआ पु- 
राना होता है लाखका रसके समान कांतिवाला है शीतल दै विसं 
जीर ग्रहदोषकों नाशता है ॥ २४ ॥ अपस्मार ग्रहदोष उन्माद वात 
इन्होंमें विशेष कर श्रेष्ठ है पूर्वोक्त गुणोंकी अधिक करता है अमृतके 
समान है ॥ २० ॥ रोगोंसे रहित ओर नया योवनवाली ऐसी गोवोंका 
घीको पानीसे दशवार धोके अग्रिपे पकांवे यह उत्तम है रससे संयुत है 
 ॥ २६ ॥ अलसीका तेल नेमिं हित नहीं है पित्तकों करता है वातको 
नाझता है पराक्रम कफ पित्त इन्होंकों नाशता है बालोंको बढाता हे नेन्न 
ओर कानोंको तप्त करता है ॥ २७ ॥ अरंडका तेल दस्तावर है अन्य 
सबोंका तेल तिछूका तेटके समान कहा है सब अन्न वेदल अन्न ओर - 
फलोंके तख भी तिलोंका तेलके समान है तरका वर्णके समान किया 


(४८) ` सुमेणवेयकम्‌ । 


धान्यतेरय्‌ ॥ इत्यायुवेदमदोदधोश्रीश्ुषेणकृते- ` 
तेख्व्भैः ॥ अथमधुगुणाः ॥ कोतिकंशआ्रामरं 
्ोदरमाक्षिकंछायसेवच ॥ आध्यमोदाख्कंदारुमि- 
त्यश्षेमथुनातयः ॥ १ ॥ चश्षुष्यंछेदितटशेष्मषि- 
पासच्मदस्रापत्तततमहकुछठ का मे बासकासातासार- 
नाशनम ॥२॥ब्रणशोधनसंधानरोपणंवातलंमथु ॥ 
हक्षंकषायंमधुरंतत्तल्यापधुश्चकेय ॥३॥ अदोषं 


ॐ क 


मधथुग्रीक्तपकमासात्रदापक्षत्‌॥हक्काशधासकफच्छादह 


महतृष्णावपापहम्‌ ॥ ४॥ क्षोद्ननलनसंघ एस्थार्य 


है #% 


आतापबन्नरः ॥ ऊकशांभवातसत्ताहाछखनतत्जा- 
यतं ॥«॥ लंपाहतरक्तगुदाकुराणाप्रज्ञाइवल्हमदी- 


(र (2 
भिवाद्ध)॥सवागुरुशापरसायनानाकासापहावा पंस- 

. लेप खाज ओर पामको नाशता है ॥ २८ ॥ यहां औसुषेण वेद्यका किया 
आयुर्वेदमहोद्धिमें तलवग समाप्त हुआ ॥ अब हहदके गुण कहते हें- 
कोतिक भराभर कोद्र माक्षिक छात्र आध्यं ओद्ालक ओर दाल ऐसे आठ 
कारके शहद हैं ॥ १॥ शहद नेत्रम हित हे छोदे है तषा कफ 


विष हचका रक्तापेत्त इन्हांको दूर करता ह प्रमेह कुछ कृमि श्वास खांसी 


 अतीषार इन्होंकी जीतता है || २ ॥ शहद घावकी श्ोधता है टको 
जोडतां है घावपे अंकुरछाता है वातको करता है रुखा है कता हे 
मीठा है इसीके समान शहदकी खांड है।। ३ ॥ शहद त्रिदोषको नाश- 
ता है पका हुआ मांसवाला त्रिदोषको करता है हुचकी शाक कफ छदि 
प्रमेह तषा विष इन्होंकी नाशता है ॥ ४ ॥ पानीसे युत किया शददको 
` मोटा मनुष्य ७ दिन पीव माड़ा हो जाता हे तहां लेखन होता है ॥५॥ 


७७ ॐ ० ७. 


रस उपज जुद्ाक मरता प छपम हित है चाटनस इद्धि उपजाता ह 


भाषाटीकासमेतम । ( ४९ ) 


0 हल 


धुप्रयोगः॥६॥ मेहेहितः स्यान्मख्छर्दिनाशोदिक्षाऽ 
'तिसारिणकुष्ठहंता॥कंडूप्रणाशोलघुदीपनोहिदिव्या- 
मृतः सर्वमधुप्रयोगः ॥ ७॥ स्थावरंजंगमंवापिकृ- 
त्रिमंचविषापहम्‌॥ वरीपङितनिञुक्तोदेदस्तस्मिन्‌ 
प्रजायते॥८॥क्षतक्षीणहितंचेवपांडुकामठरोगजित॥ 

थूटकायहरंचेवरक्तेचापिहितंमध् ॥ पाकेस्वादु 
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मधुओष्ठ॑विपाकेदोपसंयुतम्‌॒ ॥ ९ ॥ दइत्यायुरवें- 
दमहोदधोश्रीसुषेणकृतेम धुवगं:ः ॥ अशथेदानी- 
मिक्षुगुणाःकथ्यंते ॥ सिग्पश्चसंतप्पेणबूंहणश्रसं- 
जीवनःस्वादरसःश्रमप्नः ॥ उवृष्यश्रपित्ताम्नशमं 
नयेचझ्ंतरविंदाहीकफकृत्सितेश्षुः ॥ १ ॥ 


सब प्रकारके शहदका प्रयोग भारी है रसायन हे ओर खांसीको नाशता 
है ॥६॥ प्रमेहमें हित हे मल छर्दिं हुचकी अतीपार धाव कुष्ठ इन्होंकों 
नाशता है खाजको नाशता है इका हे दीपन हे सब प्रकारका शहदका 
प्रयोग दिव्य अमृत है ॥ ७ ॥ दहाहद, स्थावर जंगम ओर कृत्रिम 
ऐसे सब विर्षोको नाशता दै वलियां ओर बाछोंका सुपेदपनासे ररित 
हुंआ शरीर हो जाता है ॥ < ॥ क्षत ओर क्षीणको द्वित है पांडु और 
कामकाकों जीतता है मोट शरीरको माडा करता है ओर रक्तमेंभी हित 
है पाकमें स्वाद द विशेष पाकम दोषवाला है ॥ ९ ॥ यहां आयुर्वेद- 
महोद धिम शहदवग समाप्त हुआ ॥ अब इंखक गुण कहें जाते हँ- 
सुपेद इंस चीकना है सम्यकूप्रकारसे तृप्तिकरता है पुष्टिकारक है 
संजीवन है स्वाद्‌ रखवाला दे परिश्रमको नाशता है वीयमें हित है पित्त 
रक्तको शांत करता है भीतर दाहवाला है कफकों करता है ॥ १॥ 
है . 


(०० ) सुषेणवेद्यकम । 
तद्॒त्सुकृष्णोहिभवेहणेश्ववृष्योभवेत्तप्प॑णदाहंहता॥ 
सक्षारकिचिन्मधुरोर्सेनशोषा5पहतांबणशो फकरता 
॥ २ ॥ पॉड़कोभीरुकश्रेषवंशकःबेतपो- 
रकः ॥ कांतारस्तापसेश्नुस्यात्काष्ठेक्षुस्तुपवित्रकः 
॥ ३ ॥ नेपालोदीपेपत्रश्ननीलपोरोथकोशकृत ॥ 
इ्येतेजातयःस्थोल्याद्रणान्वक्ष्याम्यतःपरम्‌ ॥४॥ 
सुशीतोमधुरःखतिग्पोइहणः छेष्मलोरस॥।अविदाही 
गुरुवंष्यः पॉइकोभीरुकस्तथा ॥ « ॥ अन्येतुल्य- 
गुणाः केचित्सक्षारोवंशकीमतः ॥ वंशवच्ड्रेतपोरस्तु 
किचिदुष्णः सवातहा॥६॥कांतार स्तापसेक्षुश्व वंश- 
कानुगतोमतो ॥एवंगुणस्तुकष्ठिक्षु सतुवात प्रको पन 
॥ ७ ॥ सूचीपत्रोनीलपोरोनेपालोदीधेपत्रकः ॥ वा 
तरः कफपित्ततः सकषायोविदाहकः ॥ ८ ॥ 
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काला इसमें भी येदी गुण हें परंतु वीयम हितदं तति करता ह दाहको 
नाशता दे खारा दं कछुक मीठा है शोषको नाश्ता है घाव ओर रोजको 
हरता है ॥ २॥ पॉड्क भीरुक वंशक श्वेतपोरक कांतार तापसेक्षु- 
काष्ठेक्षु पवित्र॒क ॥३ ॥ नेपाल दीघपतन्र नीलपोर कोशकृत्‌ ये सब इसके 
भेद हें इसके अनंतर गणांको कहेंगे ॥ ४ ॥ पॉड़क ओर भीरुक इख 
संद्र शीतल है भीठा है चीकना ई पुष्टिकारक दै कफकारक है रस- 
वाला है दाहको नहीं करता है भारी है वीयमें पथ्य है ॥ ५॥ अन्य ` 
इख समान गुणवाले है; वंशक इख खार सहित माना है; ऐसेही गुणों- 
वाला काइश्षु वातकी कोपता दै ॥ ६ ॥ .वंशककी तरह धेतपोरक है; 
यह कछुक गम है वातको नाशता है कातार आर तापस इंखभी वशकके 
समान माने है ॥ ७ ॥ सूचीपत्र नीलपोर नेप! दीघपत्रक ये सब इख 


भाषाटीकासमे तम । ( ५१ ) 


कोशकारोगुरुः डीतोरक्तापित्तक्षयापहः॥ अतीवम- 
धुरोभृरेमध्येपध्ुरएवच ॥ ९॥ अ्रेषुतिषुषिज्ञेय 
इक्षोस्ताठ्समोरस ॥ १ ०॥कफकुचविदादीचरक्तपि- 
त्तनिवहेणः ॥ शक रासमवीयेस्तुदंतनिष्पीडितोरस 
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॥ ११ ॥ गुरुविंदाहीविए्टभीयांत्रिकस्तुप्रकीत्तित ॥ 
पक्ोगुरूरसःस्रिग्पःसतीक्षणः कफवातनुत्‌ ॥ १२॥ 
फाणितंगुरुमधु रमभिष्यंदिचबृंहणम्‌ ॥ झुक कफकरं 
चेवपित्तप्नंचविशेषतः॥ १३ ॥ सक्षीरोमधुरोऽतिमू- 
त्वहुटोरक्तस्यसंशोधनोमिदोह॑तिकरोतिपित्तशमन 
वातप्नविष्टंभनः ॥ डरेष्माणंजनयेच्चबृंहणकरोबल्यः 
सद स्वास्थ्यकृद्रातघ्रोविषहास्वपित्तश्चमनमसेष्यो 
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वातकों करते हें कफ पित्तको नाशते हें कसेले हैं विशेष दाह करते हैं॥<॥ 
कोशकार इख भारी है शीतल है रक्तपिक्त ओर क्षयको नाशता है मरम 
अत्यंत मीठा है मध्यमें मीठा है ॥९॥ अग्रभागोंमें ताछका रखके समान 
है ॥ १० ॥ दांतोंसे पीड़ित किया इंखका रस कफको करता है दाहको 
नहीं करता रक्तपित्तको नाशता है खांडके समान वीयेवाला है ॥ ११॥ 
येत्रसे निकाशा इखका रस भारी है दाह करता है; पकाया हुआ इसका 
रस भारी हे चीकना है तीक्ष्ण हैं कफ वातकों दूर करता है ॥ १२ ॥ 
राव भारी है मीठी दै अभिष्यंदवाली है पुष्टिकारक है वीयं ओर कफको 
करती है ओर विशेषकर पित्तको नाशती हैं ॥ १३ ॥ दूध सहित 
इंखका रस भीठा है अत्यंत मत्रकों उपजाता है रक्तको शोधता है 
मेदको नाशता है अत्यंत पित्तको नाशता है वातको नाशता है विष्टंभ 
करता है कफको जीतता है पुष्टिकारक हे बलमें हित है सब कामें 
 स्वस्थपना करता हे वातको नाझतों है विषको हरता है पित्तको शांत 


(५२ ) सुषेणवेद्यकम्‌ । 


विरेकःसदा॥ १४॥मत्स्यंडिकाचखंडशकेराविपठो- 
त्तरोत्तराप्रिग्धाः ॥ गुरुससम पूत्तययावृष्यारक्त पित्त 
नाशकरी॥१५॥यावन्ती शक राप्रोक्तासवदाह प्रणा श- 
नी॥रक्त पित्तप्रशमनोछाहमूच्छात पापहा॥ १ ६॥ 

क्षामधुकपुष्पोत्थाफाणितावातपित्तक्ृत्‌॥कफ प्राम- 
धुरापाकेविपाकेवस्तिदूषणा॥१७॥ गुडशकेरयातु- 
ल्यावस्तिशोधनपाचनी॥ पित्तसंशमनीचेवरक्त पित्त- 
निवहेणी ॥१८॥ मधुराशकराचेवाहिका5तीसारना- 
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शनी॥र₹ूक्षावच्छादनाीचवकपायाम थु रापच॥ १ ९॥ 
वृष्यशशाताण्गापत्तशनयातभंब॒राइहणसछष्यका- . 
कि [कर क, श [७ क 
रा ल्िचहइ्वस्षस्वन्रमरमनपडटब्‌नबृदकयः 
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ति ॥ मेदोवृद्धिवेधत्तेशमयात्रचम्छंतप्पणंचोंद्रि- 
करता है जुलाब लगाता है सब काटे सेवना उचित है ॥ २४ ॥ राव 
खांड शकरा ये जितनी निमठ ओर चींकनी हाँ उतनी उत्तरोत्तर ऋमसे 
उत्तम है; बहुत रखवाली ओर जो मीठी हैं वह शुक्रको हित हें रक्त 
पित्तको नाशती हैं ॥ १५ ॥ जितनी खांड कही है वह सब दाहकों 
नाती रक्त पित्तको शांत करती दे छदि मच्छा तृषा इन्होंकी नाशतीहे | 
॥ १६॥ महुव के फूलोकी राव पित्तको नहीं करती हे कफको नाशती हे षा 
कमं मीठी ईं विशेष पकनेमे मजाश्यको दूषित करती है ॥१७॥ गुडकीं 
दारके समान मत्राशयकों शोीधती ओर पकाती हे पित्तको शांत करती 
द रक्त पित्तकों दूर करती है ॥ १८ ॥ मीठी खांड हुचकी ओर अती- 
सारको नाशती है रूखी है छेदिनी है कसेली है ओर मीठी है ॥ १९ ॥ 
इखका गडा वीयम हित है रीत गर्मी ओर पित्तको शांत करता है मीठा 
है पुष्टिकारक है कफको करता है चीकना है सुंदर है सर है पारिश्रमको 


 भाषारीकाष्षमेतम्‌ । (५३) 
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याणाम॥ दतानष्षाडयसाक्षादश्तमयरसाभक्षयाद्‌ 
क्षुदंडम्‌ ॥ २० ॥ कातारोरक्तवणेःस्यात्कोशकार- 
स्तथवच ॥ खतस्तुपाण्ड़काज्ञयश्रयःश्रष्टास्तथंक्ष- 
व्‌ः॥ २१ ॥| मथुरम्र्भागस्यान्मव्यमधुरएवच ॥ 
अग्रभागपुरस्थायस्तस्मात्स्यादछवणाख्बु ; ॥२२॥ 
भक्षयेदिष्चुकं कालेभोजनस्याग्रतोनरः ॥ स्वभा. 
वान्मुवुर्‌ प्युक्तं वातत्रकपिनः ॥ २३ ॥ वि- 
 दाहीविष्भीयररतितरांशोषरमनः ॥ कफो- 
त्ऊैशंकुयोत्पनजननइछदिकरणः ॥ २४ ॥ मूख. 
मध्यदलनाच्च तत्क्षणात्‌ पीयतेयदितुयांत्रेकोर- 
स॥वातापत्तशमनस्तदाभवृंत्‌ तपणश्वमलमृत्रशों- 

॥ २९ ।। पित्ततः पवनापहाँरावकराडब- 
शांत करता हे म्त्रकों बदाता हे मेदकी बढता है दोषको शांत करता 
है ओर इंद्रियोंको वप्त करता है; दांतोंसे पीडित कर अम्ृतमय रसवाला 
इसका गंडाकों चूसे || २० ॥ लाल वणेवाछा कांतार इंख ओर को- 
शकार इख होता है; सुपेद इंस पोंडक जानना उचित है ये तीनों इख 
श्रेष्ठ हें ॥ २१ ॥ मर भागमें मीठा है ओर मध्यमें भी मीठा है अग्र- 
भागमें नमक समान रस वाला है हछका है ॥ २२ ॥ समयमें भोजन- 
के आगे इंखका गंडाको चूसे, यह स्वभावे ही मीठा है अथवा भोजन 
करने बाद चूसा हुआ वातको कोपता है ॥२३॥ दाहको करता है, अव- 
भ करता है, अत्यंत गुरु है, शोषका शमन करता है, कफ करता है, 
वायूको उत्पन्न करता है, वांति करता है ॥ २४ ॥ म्र मध्य दलनेसे 
जब ततूकालही यंत्रसते निकाशा रस पीया जावे वह वात पित्तके शांत 
करता है तृत्तकारक है मल ओर मूृत्रको शोधता है ॥ २५॥ पुराना 


( ५७ ) | सुषेणवेयकम्‌ । 


श्िदोषापहः संयोगेनविशेषतोज्वरहरः संतापा 
तिश्रदः ॥ विण्मूजापयनाशनोऽभिजनन्कैड्‌- 
प्रमेहांतकृतस्रिग्धः स्वादुरसोख्घुः्मरहरः पथ्यः 
पुराणोगडः ॥ २६ ॥ दाहंनिवारयतिपित्तमपाकरो- 
ति तष्णांछिनत्तिविनिहंतिचमोहसूछें ॥ २७ ॥ नि- 
त्यंगोहत॒पास्यशोषशमनीदाहज्वरध्वसिनी धासच्छ- 
दिमदात्ययक्महरी इया च संतप्पेणी ॥ क्षणेरेत- ` 
पिपावकेचविरमेक्षीणक्षतेदवङे दुवोरेपि च रक्तपि- 
जगदे सेव्यासदाशकैरा ॥२८॥ अक्षिजेषुविकारे- 
घुसर्वेष्वपिमनोहरा॥ प्षमस्तरोगशचमनीतवराजाख्य- 
राकेरा॥२९॥ इत्यायुवेदमहोदपश्रीसुषेणङ्ृते इक्षु- 
वगेः॥इदानींमघदयुणाःकथ्यंते॥ ॥संदीपनंमययमती- 


गुड़ पित्तको नाशता है वातको नाशता है रुचीको करता है सुंदर है 

निदोषको नाता हे संयोगसे विशेषकर ज्वरको हरता है संतापको 
शांत करता है मलमूज्रके रोगको नाशता है अभ्रीको उपजाता है खाज 
ओर प्रमेहको नाशता है चीकना है स्वाद रसवाला है हलका है परिश्र- 
मको नाशता है पथ्य है ॥ २६॥ खांड दाहको दूर करती है पित्तको 
नाती है तृषाको काटती हे मोह और मछोकों नाशती है ॥ २७ ॥ 
सब कामें सेवित करी खांड मोह तृषा मुखशोष दाह श्वास छदि म- 
दात्यय ग्लानि इन्होंकों इरतीं है सुंदर हे वपि करती है क्षीणवीय विष- 
मार क्षीण क्षत दुबंछ ओर असाध्य रक्तपित्त इन्दो दित करती है 
॥ २८ ॥ वंशलोचनकी खांड नेन्नोंके सब रोगोंमें सुंदर है सब रोगोंको 
शांत करती है ॥ २९ ॥ यहां श्रीसुषेण वेद्यका किया अयुवैदमरोद्‌- 
धिममें इंसका वग समाप्त हुआ ॥ अब मदिराके गुण कहे जाते हैं-मदिरा 


भाषाटीकासमेतम । ( ५५ ) 


वतीक्ष्णञरुष्णंचतुष्टिप्रद पुष्टिदं च ॥ सुस्वादुतिक्तं 
 कटुकंतथाम्खंपाकेरसेसूक््मसरंचमयम्‌ ॥१।काषा- 
यंस्वरसादनंवरकरंसश्चासतकासापहं वण्यचेवरच्‌- 
ष्णदुष्रनरणीनद्राभेवृादे प्रदम्‌ ॥ पित्ताप्रकफ- 


सारकेचविषमेकाररयेषुतत्पीनमे रुक्षेश्रोत्रविशो- 


0 


धनंरुचिकरंवातादिसंशोषणम॥ छठ ष्माण॑ विनिहंतियु 
क्तमानशसंव्यसदाप्राणनाम्‌ ॥ २॥ द्पिनराचनं 
मदंतीदणोष्णंतुश्टिपुश्टिदम्‌ ॥ सुस्वादुतिक्कटुकम- 
म्लपाकरसंसरम्‌ ॥ ३॥ सकषायंस्वरारोग्यप्रति- 
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भवणङ्छषु ॥ नदानद्रातानद्रभ्याहतापत्ताम्नदू 
पणम्‌ ॥ ४ ॥ कंशेस्थूलाहतरूशस्‌ ्मस्रातावशा- 


संदीपन हे अत्यंत तीक्ष्ण हे गम है तुष्टि ओर पुष्टिको देती है सुंदर 
स्वाद है कडवी है चचरी है पाकमें ओर रस्में खट्टीहे सूक्ष्म सरहे॥ १ ॥ 
कसेली है स्वरको शिथिल करती है बलको करती है शाप्त ओर 
खांसीकी नाशती है वणमें हित है हलकी है गम है दुःखस जरती ह 
नींदकी बदाती हे पित्तरक्त कफका गिरना कृशपना पीनस इन्होंमें हितहे 
रूखीहे कानोंको शोधती हे रुचीकों करती है वात आदिको शोषतीहे युक्ति 
के वशसे कफको नाशती है मनुष्योंको सब कालमें सेवित करनी उचित 
है ॥ २॥ मदिरा दीपन हे रोचन है तीक्ष्ण हे गेहे तुष्टिपुष्टिको देती है 
स्वाद है कडवी हे चचरी है पाकमें ओर रसमें खट्टी है ॥ ३ ॥ कसेली 
है स्वर आरोग्य काति वणं इन्दोको करती है दछकी हे नष्ट 
हुई नीदवाछोको ओर अत्यंत नींदवालोंकों हित रै पित्त 
रक्तसे दूषितहआको नाङती है ॥ ४॥ कुड ओर स्थूलको दित है 


४! 


(०६ ) सुषेणवेद्यकम्‌ । 


धनम्‌॥ वातडेष्महरंयुक्तयापीतंविषवदन्यथा ॥५॥। 
गुरुत्वग्दोषजनननवजाणेमतान्यथा ॥ पंय॑नाष्णा- 
पचरेणनातिरिकतेक्ुधातुरे ॥ ६ ॥ नात्यथतीक्ष्ण- 
मृद्रट्पसभारकदटुषनच ॥ गुटमांद्राशाभश्रहणकफ- 
इत्काहनागरर ॥ ७॥सुराइनलकघ्नीमदासूक्रतन्यस्‌- 
अकफापहा ॥ तहणावारुणाडद्रादबुस्ताक्ष्णानह* 
तिच ॥ < ॥ शूलकासावाग्रशासावबंधाश्वानपान- 
सान्‌ ॥ ९॥ ग्राह्मण्णांनांगठारूक्षपाचनःशाफ- 
नाशनः ॥ नाततव्रपदाटरस्यपथ्यावभातकमु 
र्‌ ॥ १० ॥ विष्टाभनायवसुराणुवारुक्षात्रदापद्ष ॥ 
यथाद्रव्ययुणोरिष्ठः सवेमदयगुणाधिकः ॥ ११ ॥ 
रुखी है सूक्ष्म है स्लोतोंको शोधती ३ युक्तिसे पान करी वात कफको 
हरती है अन्यथा विष्के समान है ॥ ७५ ॥ नयी मदिरा भारी है वचा- 
दोषको उपजाती है पुरानी मदिरा नयी मदिराखे विपरीत गरुणोंवाली हे 
गर्म पदार्थके संग नहीं पीनी जुलाब लिये हुआ और भख पीड़ित हुआ 
नहीं पीवे ॥ ६ ॥ अत्यंत तीक्ष्ण कोमह अल्प ऐसे संभारोंवाठी और 
मेली मदिरा नहीं पीनी; गुल्म उद्ररोग बवाशीर ग्रहणीदोष कफ 
इन्दाको हरती हे सेहिनी है भारी है ॥ ७ ॥ सुरा वातको नाशती है 
मेद रक्त दूध मत्र कफ इन्होंको नाशती है वारुणी मदिर्मेभी यरी गुण 
हैं परंतु सुंदर है हलकी है तीक्ष्ण है ॥ < ॥ शर खांसी मंदाग्नि धास बंधा 
अफरा पीनस इन्होंको नाशती है ॥ ९॥ जांगल मलको बांधती है 
गर्म है रूसी हे पाचन हे शोजाको नाशती है; वहेडाकी मदिरा अत्यंत 
तीव्रमद ओर आलस्पवालॉकों पथ्य है ॥ १० ॥ जवोंकी मदिरा 
विष्टभ करती है भारी है रुखी है त्रिदोषको करती है जेसा द्रव्य 


भाषादीकाक्षमेतम्‌ । ( ५७ ) 


ग्रहणीपांडकुष्ठाशेःशोषशोफोदर ज्वरान्‌ ॥ हंतिगु- 
ल्मकृमिषीह कषायकटुवातरः ॥ १२ ॥ माघ्वीकं 
रेखनंदर्यनाल्युष्णंमधुरंसरम्‌।अस्पपित्तानिडं पाड 
मेहाशेःकृमिनाश्नम्‌॥१ ३॥ स॒ प्रमूथराकृद्रातोगो- 
 इस्तपेणदीपनः ॥ वातपित्तकरः सीधुः छेष्मसेह- 
विकारहा॥ १४ ॥ मेदःशाोफोदर शाप्रिस्तत्रपकार- 
सरोवरः ॥ छेदीमध्वासवस्तीकणोमेहरपीनसकास- 
जित्‌ ॥ १९ ॥ रक्तपित्तकफोत्छदिसूक्तं वातानु- 
लोमनम्‌ ॥ भशोष्णंतीद्णरुक्षाम्लंड्यंरुचिकरं 
सरम्‌ ॥ १६ ॥ दीपनंशिशिरस्पशैपांडुहत्कृमिना- 
दानम्‌ ॥ गुडेक्षुमधुमाध्वीकंसूक्तेलघुयथोत्तरम १७) 


हो उसके समान गुणोवाङा ओर सब मदिशके गुणो अधिक गुणवाढा 
अरिष्ट होता है ॥ ११ ॥ ग्रहणी रोग पांडरोग कुष्ट बवाशीर शोष शोजा 
उद्ररोग ज्वर कृमि तिछीरोग इन्होंकी नाशता है ॥ १२॥ माध्वीक ले 
खन है सुंदर हे अत्यंत गम नहीं है मीठा हे सर है अल्पपित्त वात करता 
है; पांडु प्रमेह बवाशीर कृमि इन्दोको नाशता दै ॥ १३ ॥ गुडकी मदिरा 
मृत्रमछ ओर अधोवातको उपजाती है तपण है दीपन है सीधु वात 
पित्तको करती हे कफ ओर सरके विकारको नाशती है ॥ १४ ॥ पका 
हुआ रसवाला सीधु उत्तम है शोजा उदररोग बवाशीर इन्दोको नाशतीहे; 
मध्वासव छद्‌] ह्‌ तक्ष्णहं प्रमह पीनस खांसी इन्हांको नाशताह ॥ १५॥ 
सूक्त रक्तपित्त ओर कफको दूर करती है वातको अदुरोम करती है 
अत्यंतगम है तीक्ष्ण हे रूखा हे खट्टा हे सुंदर हे रुचीको करती है सर 
है ॥ १६ ॥ गुड़ इख मधु इन्होंका माध्वीक दीपन हे शीतल स्पशेवाटा 
इ पांडु ओर कमि रोगको नाशता हे माध्वीकसे सूक्त हलका हे ॥ ९७॥ 


(७८ ) सुषेणवे्यकम्‌ | 


कंदमूलफलायंचतद्द्ियात्तदासुतम्‌ ॥ सांडाकिवा 
सुतचान्यत्‌ काला म्टरांचनडवबध्न्यथा १८ हत्या 
वंदमहादवाश्रासुपणकतमद्यवर्गं॥ अथंदानीकान- 
कृवगःकृथ्यत्‌ ॥ पान्याम्लभाद॑ताहक्ष्ण सुराभडवुसर 
सोष्णसस्पशेशीतंरुक्षचेवकमप्नंस्मरहरावेशद्‌बस्त 
सशोधनंच ॥ गस्तंचास्थापनस्याह्नद्ञावपशम- 
नंधासशूलापनोदि गंड्रपेधोरणास्यान्मुखगदनिवहे 
गंधानेणोशनंच ॥ १ ॥ धान्याम्लंभादताक्ष्णो 
ए्णपंत्तकृत्स्पेशातटम ॥ अमपहुम हररुच्यदापने 
वस्तिशोधनम्‌ ॥ २ ॥ शस्तमास्थापनेडयंख्षु 
* ज्रः ° क्‌ " 
वातकफापहम्‌ ॥ अइझसपारणादक्रमलदाग यदाप- 
जत्‌ ॥३॥ रत्यायुवंदमहादवा श्रीसुषणकृतकाज - 
कंद मूठ ओर फल आदिका सुत जानना; सांडाकी अथवा अन्य सुत 
जानना; कालाम्ल रोचन है दीपन है दरुका है ॥ २८ ॥ यहां श्रीसुबे- 
णका किया आयुर्वेदमहोद्धिमें मद्यवग सम्राप्त हुआ॥ अब इसके अन॑- 
तर कांजीवग कहते हैं-कांजी भेदन है तीक्ष्ण है सुगंवित है हलकी है 
सर हे गमं स्पशवाली हे शीतल है रुखी हे ग्लानिका नाशती है काम- 
देवको दरी है संदर बस्तिकी शोधती है आस्थापनमें उत्तम है हलकी 
है विषको शांत करती है श्वास ओर शूछको दूर करती है. कांजीके 
गरारे धारण करनसे मुखका मध निकसता है ॥ १ ॥ काजी मेदी है 
तीक्ष्ण हे गम है पित्तको करती है स्पशमें शीतछू है परिश्रम और 
ग्लानिको हर्ती हे रुचीमें हित हे दीपन है बस्तीको दोधती है ॥२॥ 
आस्थापनमें उत्तम हे सुंदर है हछकी है बात कफको नाशती है गरारे 
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धारनेंसे मुखका भर इगैधता ओर दोषको जीतती दै ॥ ३ ॥ यहां सुषेण- 


भाषाटीकासमे तम्‌ । ( ०९ ) 


कवः ॥ ॥ अथमूत्रव्गंः ॥ आश्गोजाविजातंगज- 
हयमहिषीजातमृत्रः खरोत्यंतिक्तंतीक्ष्णं रुधूष्णं 


# ® 


सलवणसुसरापत्तल भादरुक्षम॥ह अरुच्यंकाम प्न हु 


श श 


तवहजननं कु्ठमेदोविनाशेगुल्मानादाशेशुखनि 
लकफविषजित्शोफपांड्दरपम॥ १॥मृच्रतथाएाद 
 शकुष्ठशोथपांड्दरोन्मादकफामयप्रम्‌ ॥ सेव्यंनिहं- 
त्याशंविकारमेतदूक्षेतथोष्णंकृमिषुप्रशस्तम ॥ २॥ 
इत्यायुवेदमहादधोश्रीसुषेणकृतेमूजवगेः ॥ अथे- 


दानीधान्यथुणाःकथ्यंते ॥ सिग्धोवातहरन्िदोष- 
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रामनःपथ्यः सदाप्राणिनांश्रेष्ठोत्रीहिषुपश्टिकःश्रम- 
हरः कृच्छादिदोषापहः ॥ गोरातितगेोरतोपिनि- 


का किया आयुरवैदमरीदधिमें काजीवगं समाप्त हुआ ॥ अब मूजवग कहते 
है॥ऊंट गो बकरी भंड हस्ती घोड़ा भेंस गधा इन्होंका मूत्र कड॒वांहे तीक्ष्ण 
ह्‌ हलका है गर्म है सलोना है सर है पित्तको करता है भेदी हे रूषा है 
मनोहर हे रुचीमें हित हे क्ृमियोंकी नाशता है अग्रीको उपजाता है कुषठ 
और मेदको नाशता है गुल्म अनाह बवाशीर शु वात कफ विष इन्हों- 
. को जीतता है शोजा ओर पांडुको नाशता है ॥ १ ॥ म्र अठारह कुष्ठ 
शोथ पांडु उदररोग कफरोग इन्होंको नाशता है सेवित करना बवाशीरके 
विकारको नाशता है रुखा है गर्म है कृमिरोगमें उत्तम हे ॥ २ ॥ यहां 
श्रीसुषेणका किया आयुर्वेदमहोदधिमें म॒त्रव्ग समाप्त हुआ ॥ अब अन्नके 


शृण कह जात ह>-साठाचावहू चाकना इ वात॒का हस्ता ह तन्रदाषका 


कात करतां मनुष्याको सब कारम पथ्य दं ब्रीहि अन्नम श्रेष्ठ दं पार 
[र [+ ०९५ मे$ ज ० जे [५ 
श्रमको दरता है मृजङृच्छर आदि दोर्षोको हरता हे सुपेद ओर नहीं 


( ६० ) मुषेणवेद्यकम । 


तरांसेव्यःकरोत्युच्चकेः क्षुद्रधासहरः क्षतक्षयहर 
कासादिदोषापहः ॥ १ ॥ रसेपकेस्वादुःपवन 
कफपित्तप्रशमनोज्वरेजीणें पथ्यःसबवरुूजठरक्षो भह- 
रणः ॥ शिश्नांवृद्धानांतृपतिसुकुमारातिसुखिनाम- 
यसेव्योराज्ञांभवांतेहिसदाशालिरमरू। २॥दे रे दे शे - 
चयेजातानानावणाश्वश्ाठ्यः॥ तेषां श्वेत+प्रधानो सो 
त्रिदोषशमनःपरम्‌ ॥३॥ रक्तोभीरुकपेडरीककटम 

 स्तूर्णोमहापुष्पकोदीषेः कांचनहायनोसितसितःपु- 
प्पांडजः पांडुक॥पुंडाख्यस्तपनीयकःशकुन को ठो- 
प्रस्तुमोगाषिकः इत्यायाः सपतंगकृष्णकयु ता ड बाः- 
शुभाशशालयः ४ स्वयोबूंहणजीवनावठकराःसिग्धा- 
घख्िदोषापहाःशुक्रछेष्मविवद्रेना रुचिकराःसंदी पना- 
स्तपेणाः ॥ पथ्याःसवेगदे हिताः अश्रमहराश्ुत्तट्‌- 
अ्रमध्वंसकाभ्रेषठत्रीदिषुषष्टिकाः कङूपमकोरक्तोमहा- 


सुपेद दे निरंतर सेवना छ्षुद्रधास क्षत क्षय ओर खांसी आदि दोषाकों 
इरता है ॥ १॥ निम शालहिचावर रसमे ओर पाकम स्वाद है वात 


कफ पत्त इन्हाका रात करता इ जाण ज्वरम पथ्य ह पठ्क रगकाडइ- 
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रताद बालक बूढ़े राजे सुकुमार अत्यंत सुखी इन्दोंको सेवना उचित 
हे॥ २ ॥ देश देशमें जो अनेक वणवाले शालि चावर उपजते हैं 
उन्होंमें सपेद शालि प्रधान है; चिदौषको बहुत नाशता है ॥ ३॥ रक्त 
भीरुक पुंडीक कलम तूण महापुष्पक दीपकाँचन हायन. असित _ 
सित पुष्पांडज पांडुक पंडाख्य तपनीयक शकुनक लोप्र सोगंधिक पर्त 
ग कृष्णक इन आदि शालिचावल संदर हैं शुभ हैं ॥ ४ ॥ सादी कल- 


भाषाटीकासमे तम । (६१ ) 


शालयः ॥ « ॥ रोचनास्तपंणाहुय्ादीप्ताःपित्त- 
स्यपाचनाः ॥ गुरवोक्ंहणाःपथ्यानानानातीयशा- 
खयः॥६॥पतंगोमधुरोद बःस्वादसंजीवनोरषुः॥ वृ- 
प्योवलुप्रदोहन्यात्सघृतोसोमलत्रयम्‌ ॥ ७ ॥ शा- 
ल्यन्नंकफवातम्रैस्वादुपित्तनिवारणम्‌ ॥ रूपशुक्र- 
महातेजः्सत्वबुद्धिवलप्रदमू ॥ ८ ॥ कृष्णश्चा- 
लिखिदोपप्रोम ध्रोरसपाकयोः ॥ पित्तन्नःपिच्छलः 
शुक्ररूपवर्णबलप्रद॥ ९ ॥ एतेशालिशणु णा ग्रोक्ताज्ञा- 
तव्याः शाक्चकोविदेः ॥ स्वैवनतणात्रचकुष्ठरोगदिः 
नाशनम्‌ ॥ सर्वव्याधिहरंशीत्रंमुसशोधनमेवच 
॥१०॥ इत्यायुवेंद्महो दो श्रीसुषेणकृते श्ञालिव गे ॥ 
मक रक्त ओर महाशालि ये स्वरमें हित हें पुष्टि करते हैं जीवन हैं बल- 


को करते हैं चीकने हैं त्रिदोषकी नाशते हैँ वीयं ओर कफको बटातिर 
रुचीको करते हैं दीपन हैं तृप्ति करते हैं पथ्य हैं सब रोगोंमें हितहें 
परिथ्रमको हरते हैं भूख तषा अम इन्होंकों नाशते हैं व्रीहियोंमें श्रेष्ठै 
॥ ५ ॥ अनेक जातिके शालिचावल रोचन हैं तृप्तिकारक हें सुंदर हें 
पित्तको पकाते हैं भारे हैं पुष्टिकारक हैं पथ्य हैं ॥ ६ ॥ पतंग चावल 
मीठा है सुंदर हे स्वाद है संजीवन है हलका है वीयेमें हित है बलको 
देता है घीसे युत किया यह त्रिदोषको नाशता है ॥ ७ ॥ शालि अन्न 
कफ वातको नाशता हें स्वाद्‌ हैं पित्तको निवारता हैं रूप वीय बहुत 
तेज सत्व बुद्धि बल इन्होंकों देता हें ॥<॥ कारा शि त्रिदोषको ना- 
दता हैं रस ओर पाकमें मीठा हैं पित्तको नाशता हैं पिच्छिर हैं वीये 
रुप वणे बल इन्होंको देता हैं ॥ ९. ॥ ये शालिके गुण वेद्योंके कहे जा- 
नने । सब प्रकारका वनका त्रणसंज्ञक अन्न कुष्ठ रोगको नाशता हैं सब 


` (६२) सुषेणवैद्यमम । 


उष्णार्क्षतराः कपायमधुराःपाकेलघु त्वादिकाः श 
ष्मघ्राःपवनादिपित्तननका पिष्रंभिनःसवेदा ॥ इया- 
पाकादिकधान्यलक्षणमिदंप्रोक्तनृणामग्रतः सम्य- 
वेबठशालिनांचसुखिनामल्पोपयोगान्मया ॥ १ ॥ 
इतिधान्यवगंः ॥ यावनालंत्रिदोषप्नरेतोबलविवद्ठे- 
नम्‌ ॥ मलशोषिव्णनाशंसल्वबुद्धिबलप्रदम ॥ 
॥ ३ ॥ इत्यायुवेंदमहोद्धोसुषेणकृतेयावकवर्गं! ॥ 
अथशिविधान्यगुणाःकथ्यंते ॥ मुद्रःपित्तकफाप- 
होव्रणहरः कंठामयप्नोलचुः पथ्योवातविरक्तजंतु 
षुतथानेामयेसवेदा ॥ नेवाध्मानकरस्तथाऽनि- 
लहरोम॑देष्नलेशस्यते भरतानामपिचोत्तमः स्वर 
कृरोमूजामयच्छेदनः ॥ १ ॥ ॥ इति युद्धः ॥ 


रोगांको रता हैं शाघ्र हं युखकां शाधता हैं ॥ १० ॥ यदा श्रीसषणका 
किया आयुर्वेदमहोदधिम शालिवग समापतत हआ ॥ रामक आदि गम 
हैं अत्यंत रखे दे पाकम कसेले आर माठ हैं हलके हैं कफको नाशतेहें 
वात पित्तको उपजाते हैं सब कालम विष्टभवाले हैं मनुष्योके आगे 
शामक आदिका यह लक्षण कह सम्यक्‌ प्रकारसे बलवाले ओर सखियो 
ने अल्प सेवने ॥ १॥ यह धान्यवग है ॥ ज्वारों त्रिदोषको नाश्ता 
` हैँ वीय ओर बलको बटाता हैं मरको राोधता हैं वणको नाशता हैं सत 
बद्धि बल इन्दोंको देता हैं ॥ १ ॥ यहां सुषेणका किया आयुर्वेदमहौ- 
दधिमे यावकवग समाप्त हुआ ॥ अब रिविधान्यके गुण कहे जतिहें 
भग पित्त कफको हरता हैं घावकी ओर कंठरशागको हरता हैं दकार 
वात रक्तरोग कमरांग इन्हाम पथ्य हैं नेत्र रोगम हित हैं अफरा नही 
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करता हैं वातको हरता हैं मंदाग्निमें हित हैं मनुष्योंकी उत्तम हें स्वरकों 


भाषाशकासमतम्‌ । ( ६३) 


ही का ॐ क 


मापभस्रग्धोवठमलकरः शोषणः छेष्मकारीवीयेचो- 
प्णाझादातंकुरुतेरक्तपित्तप्रकोपम्‌ ॥ हन्याद्वातंगुरु- 
रातिसरोरेचकोमक्ष्यमाणः ॥ स्वादु्नित्य॑श्रम सुखज॒- 
पॉजावनीयोनराणाम) २ ॥मापोगुरुभिन्न पुरीपमृत्र 
क्िग्पोष्पवीयामधुरोनिरुघ्ः ॥ संतपेणः स्तन्यकरो 
विशेषात्‌बलप्रदशशुक्रफफापहश ॥ ३ ॥ कषायभा- 
वान्नपुरीपभेदीनमूबरोनेववरास्कत्तो॥ स्वादुर्विषा- 
केमधुगोतिसाद्रः संतपेणस्तन्यरूचिप्रदश्च ॥ 9॥ रो 
` क््यन्चरेत्यात्पवनस्यकतां वेशवकृचापिहिराजमाष 
॥ मापेःसमानंफल्मात्मग॒प्तोम्र॒दुश्चकाकां डफर्ल॑त- 
थेव ॥ «५ ॥माषः ॥ आरण्यमाषायुणतः प्रदिशरूक्षाः 


करता हैं प्तत्र रोगको छेदता हैं ॥ ९ ॥ खायाहुआ उड़द चीकनाह 
बल ओर मलको करता है शोषण है कफको करता है वीयम॑ गमह 
रक्त पित्तके कोपको शीघ्र करता है वातकों नाशता है भारी है अत्य॑त 
सर है रेचक है नित्य प्रति स्वाद है परिश्रम ओर सुख खेवनेवाले मन- 

याको जीवन हे ॥ २॥ उडद भारी है मल मत्रको भेदता ह चीकना 
है गम वीयवाला हैं मीठा है वातकों नाशता हैं संतपंण हे दूधको देता 
है विशेष कर बलको देता दे वीयं ओर कफको देता है ॥ ३ ॥ कसेला 
भावसे मको नहीं भेदता है म्रत्रको नरी उपजाता है कफको नहीं करता 
है स्वाद दे पाकमें मीठा है अत्यंत करडा है तृप्तिकारक है दूध ओर रु- 
चको देता है ॥| ० ॥ रुखापना ओर शीतलूपनातते चंवरा वातकों 
और विशदपनाको करता है उड़दके समान गुणवाला कॉंचका फल है 
कोमल दं तेसाही काकाडका फल है ॥ ५ ॥ वनके उड़द रुखे हैं कक्ष 
ले द दारको नहीं करते हैं वातका प्रकोप शांत नहीं होता है तेलसे भ॑ 


( ६४ ) सुषेणवेयकम्‌ । 


कषायाभविदाहिनश्व ॥ वातप्रकोपशप्रशमंनयाति 
तेलाक्तमेतेविभवात्प्रदिष॥६॥अथकुलत्थगुणाःक 
थ्यंते॥उष्णःकुलित्थोसरसःकपायःकटुविपाकेक फ- 
मारुतप्न॥शुक्राइमरीगु ल्म निषूदन श्वसंग्रा हक पी न - 
सकासहारी ॥ ७॥ आनाहमेदोगुद्कीलहिका थासा- 
परः शोणितपित्तकृच्च ॥ कफस्यहंतानयनामयप्रो 
_ विशेषतोवन्यकुछत्थउक्तः ॥ ८॥ राजपमापःसरोरु- 
च्यःकफणशुक्रसपित्तवान॥ सुस्वादुवांतठोरुक्षो कपा- 
योपिमहागुरुः ॥ ९ ॥ रुक्षःकषायोविषशोफशु- - 
ऋ्रवलासदशिक्षियवृद्धिदाही ॥ कटुविपाकेमधुरश्व 
नूनं प्रभिन्नविण्मारुतपित्तलश्थ ॥ १० ॥ ईष- 
त्कषायोमधुरःसतिक्तःसंमाहकःपित्तकरस्तथोष्णः॥ 


गोये हुये ये उत्तम हैं | ६ ॥ अब कुलथीके गुण कहते हें-कुलथीका 
रस कसला है पाकमें चचेरा है कफ वातको नाशता है शुक्राइमरी गुल्म 
न्होंकी नाशता है मरको बांधता ह पीनस ओर खसीको हरता है 
॥ ७ ॥ आनाह मेद गुदकील हुचकी श्वास इन्होको नाशता है रक्तपि- 
तको करता है कफको नाश्ता हैं नेज रोगको नाशता हें वनकी कुल 
थीमें इस्से विशेष गण कहे हैं चंवरा सर हैं रुचीमें हित हैं कफ 
वीयं पित्त इन्होंवाला हैं सुंदर स्वाद्‌ हैं वातकों करता हैं रुखा हैं कसैला 
हैं बहुत भारी हैं ॥ ९ ॥ वन तिल रुखा हैं कसेला हैं विष ज्ञोजा वीरम 
कफ दृष्टि इन्होंको नाशता है दाहकारक है पाकमें चर्चरा हें मल 
मरको भेदता दं वात्त पित्तको करता हैं ॥ १० ॥ कटक कसैडा हैं 


क [९ 


मीठा हैं कडवा हैं मलको बांधता हैं पित्तकों करता हैं गमं हे पाकमें 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ६५ ) 


तिरोविपकेमधुरोविष्ठः सिग्धोत्रणेलेपनपथ्यउ- 
क्तः॥ ११ ॥ वनतिलः॥ द॑त्योगनिमेधाजननोऽहपमू- 
तभस्तन्योथकेशोनिलहागुरुश्व ॥ तिरेषुसवेष्वसितः 
प्रधानोमध्यःसितोहीनतरास्तथान्ये ॥१२ ॥ कृष्ण- 
तिलः॥ यथोदितास्तेगुणतः प्रधानाज्ञेयाःकट् ष्णार- 
सपाकयोश्व ॥१३॥ वहभेदाः ॥ फलंतुवछीशिवस्य 
मतंदोषकरंगुरु ॥ पित्तलंस्वादृतिक्तेचकुष्ठ पामाहरं 
परम॥विपक्नंदी पनंचोष्णकृमिप्रमनिठापहम्‌॥ १ ४॥ 
अथानंतरंयवगुणाःकथ्यंते ॥ यवःकपायोमधु रोहिम 
अ्कट्विपाकेकफ पित्तहारी॥त्रणेषु पथ्यस्तिलवच्चनि 
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त्यंप्रदद्धमत्रोवहवातवर्चाः ॥१५ ॥ स्थेयोग्रिमेधाव- 


मीठा है अत्यंत बलवाला है चीकना है घावपे लेपमें पथ्य कहा 
है ॥११॥ तिल दांतोंमें हित है अग्नि ओर बुद्धिको उपजाता है 
मूत्रको अल्पकरता है दूधको उपजाता है बार्छोमे हित है 
वातको नाशता है भारी हैं सब तिमे काटठा तिङ प्रधानहे 
सपेद तिल मध्यम हैं अन्य तिल हीनगुणवाले हैं ॥ १२ ॥ यथोदित कि 
येये गुणमें प्रधान हैं रस ओर पाकमें चचरे ओर गम हैं ॥ १३ ॥ 
वटी ओर शिबका फल दोषकारक है भारी है पित्तको करता है स्वादु 
है कडवा है कुष्ट ओर पामको हरता है विषको नाशता है दीपन है ग्म 
है कृमिको नाशता है वातकों नाशता हे ॥ १४ ॥ अब इसके अनंतर 
जवोंके गुण कहेजाते हैं जव कसेंला है मीठा है शीतल है पाकमें 
चंचेरा है कफ पित्तको हरता है व्रणमें पथ्य हे तिोंकी तरह नित्य 
प्रति मत्रकों बंध करता है अधोवात ओर मरको बहुत उपजाता है 
 ॥ ६५ ॥ स्थिरपना आग्ने बुद्धि बलवण इन्होंकों करताहे पिच्छलहे मोटदि 
१०३ 


( ६६ ) खुषेणवैद्यकम्‌ ॥ 


लवणकृच्सपिच्छलस्थूठविलेखनअ ॥ मेदोमरुत्‌ 
हरणोतिंरुक्षः प्रसादनःशोणितपित्तयोश्व ॥ १६॥ 
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एभिगेगेदीनतरेव्वकिचिद्भियायकेभ्योन्ययवानरीषे 
॥ गोपूमउक्तोम धुरोगु रुश्ववल्य/स्थिरःशु करा चि प्रद 
श ॥ १७॥ स्नग्धातिशीतांअनलापत्तहारासधा- 
नकृच्टलेष्मकरःसरशव ॥ कटुर्विपककटुकमकफत्रा 
विदाहिभावांदहितःकुसुभः ॥ १८ ॥ तेसक्तवोलघु- 
तरानयनामयप्नाः क्षुत्तडज्वरानपनुदंत्यतिसारमेहा- 
न्‌ ॥ सदोवलेंददातेशकेरयाचसाधमंतदविदाहश- 
मनाः प्रमाहेमाश्थ ॥ १९ ॥ उष्णस्तथास्वादुर 
सो$निलप्नःपित्तोस्बणः स्यात्कट्कोषिपके ॥ पा- 


ह (क 


 केरसेवापिकटुःप्रदिष्रः सिद्धाथेक'शोणित पित्तकत्तो 
॥ २० ॥ तीक्ष्णोष्णवीयेःकरफमारुतघ्रस्तथाय 


लेखन है भद्‌ वात तषा इन्दको नाशता है अत्यंत रूखा है रक्त पित्तका 
साफ करता हैं ॥ १६ ॥ अन्य जवामे इस जब से कछुक हीन गुण है 
गेहूं मीठा है भारी है बलम हित है स्थिर है वीयं ओर रुचीको देता है 
॥ ९७॥ करडा चाौकना हैं अत्यंत शीतल हैं वात पित्तको नाशता 
हैं टूटाको जोडता है कफको करता है सरता हैं पाकमं चचरा है चच 
रा स्वादं दता है विदाहे भावसे अहित हैं ॥ १८ ॥ जवोंके सत्‌ अत्यंत 
इलके है नेत्रके रोगको नाशते हैं भूख तषा ज्वर अतीसार इन्होंको दूर 
करतेहं खाडके साथ तत्काल बलको देते हैं शरीरका भीतरकी दाहको 
शांत करतेह आर बहुत शीतलहें॥ १९॥ सिरसम गमे है स्वादुरस वालाहि 
 वातका नाशता हू पित्तक। अधिकतावाला है पकानेमें चचरा है पाकमें ओर ` 
समेभी चचरा ई रक्तपित्तको करता हे ॥ २०॥ काला सिरसममेभी यदी यण 


भाषाटीकासमेतम्‌ । :. (६७ ) 
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णश्वासितसषेपोषपि ॥ २१ ॥ आटक्यःकफ- 
मारुतप्रशमनावीर्यणचोष्णास्तथा. दृष्टचन्नग्दर- 
कंठनामयरुजोमेदोनिलंकुबते ॥ कासश्वाप्षवमी- 
तृपाज्वरहराः पथ्याश्वकंड्रुजापामाकुष्ठ भगंदरेषुन- 
तथारुच्यास्तुपथ्यायृशम्‌ ॥ २२ ।॥ आढकी 
कफवातघ्रीरषन्मारूतकोपिनी ॥ तस्याहिद्विदरं 
 परथ्यस्वादुविष्ठभङ्घद्रर्‌ ॥ . दीपनंकफपित्तप्नंसवे- 
मेदप्रणाशनम्‌ ॥ २३ ॥ अथमुद्वादिगुणाःक- 
थ्यते ॥ ज्वरहरणबलाब्य॑ रक्तपित्तप्रणाशं विद्‌- 
धतिनिपुणास्तेमुदयुषंप्रश्चस्तम्‌ ॥ अनिरूपपिनिर- 
तिस्नेहसंस्कारयुक्तेशमर्यतितनुदाईसबरोगेषुशस्तम्‌ 
॥ २४ ॥ व्यपगतमरूदोषाः प्राणिनश्क्षीणगान्रा 
अधिकतरतपात्तायेचपमंप्रतप्ताः ॥ ज्व्नमुख- 


है परंतु तीक्ष्ण है गम वीयवाला है कफ वातकी नाशता है ॥२१॥अरहर 
कफ वातको शांत करतीहे वीयेसे गम दै नेत्नरोग प्रदररोग कैठरोग 
मेद वात इन्होंको करती है खांसी श्वास छार्दि तृषा ज्वर इन्होंको नाशती 
है खाज पाम कुष्ठ भद्र इन्होंमें पथ्य नहीं है रुचीमें हित. है अत्यंत 
पथ्य है || २९ ॥ अरहर कफ वातको नाशती है कछुक वातके कोपती 
है अरहरकी दाल पथ्य है स्वादु हैं विष्टंभवाली है भारी दीपन है कफ 
पित्त नाशक है सब प्रमेहोंकी नाशती हैं ॥ २३ ॥ अब मूंग आदिके 
गुण कहे जाते हैं-मंगेंका यूष ज्वरको हरता हैं बलको करता है 
रक्तपित्तकोीं नाशता है सुंदर है घीके संस्कारसे युतकिया 
वातकों नाशता है शरीरका दाहको शांत करता है सब रोगोंमें ओष्ठ 
है ॥ २४ ॥ दोषोंवाले मलवाले क्षीणहुआ शरीरवारे बहुत रषि 


(९) `: सुषेणवे्यकम्‌ । 


विदग्धा येचसारातिभूताः पुनरिदमनुजास्तेमुद्र- 
यूषस्ययोन्याः॥२५॥ मुद्॒पानीय॥अथकु रत्थयूष- 
गुणाःकथ्यंते॥वीर्यचोष्णाः कुलत्थाः कफपवनहराः 
पित्तरक्तत्रदाश्चपाकम्दाः वासकातादरदूद्याशरा 
बस्तिशूलापहाःस्थुः ॥ मृजापातप्रमेहाइमरिश्शद- 
मनाः शुक्रावच्छदनाश्वश्रष्ठादुनामकुछ”वयशुमुद 
य्द्वल्मतूनीगदेषु ॥ २६॥ कुलत्थयूषः ॥ मसु- 
रगुणाः कथ्यंते ॥ मासूरालववो5तिरुक्षावेशदा शक्ष 
व्यमूनग्रहःरत्मापपत्तूनवहगारचकसवतामयाच्‌ | 
कारकाः॥विषभंननयतिकोष्ठधमनङ्च्छ्रारमरीच्छे- 
दकाससर्वेपित्तविकारजेषुविहिताडंद्याश्माइुयेका॥ 
॥२७॥शत मसूरः। '्रयूतव्‌तडुरत अतरूक्षः कफा 
वहःपत्तहरानतांतम॥राचप्रदःशूठकरोनराणामा- हे 
पीडित गर्मीसे जलते हुये अग्निसि जलतेहुये अतीसारसे पीडित हुये ये 
सब मनुष्य मूगोका युषके योग्य हैं ॥ २० ॥ कुलथीका युष वीरे 
गमम है कफ वातको हरता है रक्तपित्तकों देता है पाकमें खडा है श्वास 
खांसी उदररोग हृदयरोग शिरका शुर बस्तिशुरू मृत्रावात प्रमेह 
पथरी इन्होंकों अत्यंत नाश्ता है वीर्यको नाशता है श्रेष्ठ है बवासीर 
कुष्ठ शोजा गुंदारोग इन्होंको करता रै गुल्म और तूनीबातमें हित 
है ॥ २६ ॥ मसूरके गण कह्देजातेहे-मसर हलका हैं अस्यत 
रुषा है सुंदर है नेत्रोंमे हित है मरको रकता है कफ पित्त 
को नाशता है रुचीको करता है वातके रोगोंको करता है विष्टम और 
कोष्टमं अफराको उपजाता है मृत्रकृच्छ ओर पथरीको छेदता 
है पित्तके विकारोमें दित है सुंदर हे मीठा है ॥ २७ ॥ मटर बहुत 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ६९ ) 


मानुबंधीकथितःकठायः॥२८॥ इत्यायूरवेदमदोदधो 
श्रीसुषेणकृतेशिविधान्यवगः ॥ अथचणकशुणाः क- 
थ्यंते॥रुक्षावातकराः प्रमेहशमनाः कृच्छाइमराच्छे 
. दनाविंड्रेदजनरय॑तिपित्तशमनाआध्मानरोगप्रदा॥के- 
ठध्वंसहराः सुभक्षसुखदाः शुष्कारुचिच्छेदनावल्या 


पर 4 


वणेकराविश्चुष्कचणकाःपुंसश्वनेतेहिताः॥ १ ॥ श्च 
ष्कचणकाः॥जादवृष्यतमाषस्याःशेष्मरखारुचिका- 
रकाः॥वातपित्तदरमशीतामूकृच्छनिवारकाः॥२॥ 
आ्रेचणकाः ॥ भजितचणकयुणाः कथ्यंते॥लघवो 
भ्रषएटचणकाःश्रमष्महरापराः॥ छर्दि्रारोचनानिद्रासु 
 खपुष्टिबलुप्रदाः ॥ ३ ॥ असितचणकयुषो 
दाहनाशंविधत्ते प्रबठमहितपशथ्यंसवंमेहप्रणाशम्‌ ॥ 


वातको करता है अत्यंत रूखा है कफको नाशता है निरंतर पित्तको 
हरता हे रुची देता है मनुष्यो शु करता है उडदके साथ अनुबंध- 
वाला है ॥ २८ ॥ यहां श्रीसुषेणका किया आयुवेदमहाद्धिमे शिबि 
धान्यवर्ग समाप्त हुआ॥ अब चनोंके गुण कहे जाते हैं-शुके चने रुखे हैं 
वातको करते हैं प्रमेहको शांत करते हैं मचकरच्छ ओर पथरीको 
छेदते हैं मलकी भेदते हैं पित्तको शांत करते अफराको देते हैं 
कंठध्वंसको हरते हैं खानेमें सुख देते हैं रुचीको छेदते हैं बलमें दितं 
वर्णको करते हैं पुरुषको हित नहीं है ॥ १॥ भीजे चने अत्यंत वीये- 
कारक हैं बलमें हित है कफको करते हैं रुचीको करते हे बात पित्तकों 
हरते हैं शीतल हें म्त्रकुच्छको दूर करते हैं ॥ २ ॥ भुनेहुये चने 
परिश्रम ओर ग्छानिको हरते द छर्दिको नाशते हैं रोचन है नींद सुख 


०. 


पुष्टि बल इन्दोको देते हैं ॥ ३ ॥ कारेचनोका यूष दाहको नाशता है 


& ^. सुषेणवैद्यमम । 


 दहनमरिचयोगाद्वांतरोगात्तिहारी विदलदलविपक्कः 
सर्वेदोष॑प्रयाति॥8॥क्ृष्णचणकयूष:॥ पित्तप्ताश्वगकाः 
शताः कृष्णावातिपकोपनाः ॥५॥इति शेतचणकाः॥ 
अथगोधूमगुणाः कथ्यंते ॥ ल्िग्धः स्वाद्रसोषिपा- 
कमधुरः प्रायेणचापाश्रयोवल्यः शीतकरः सरो रुचि- 
करः संधानकारीगुरुः॥ शुक छेष्मविवद्धैनोधृतिकरं 
पित्तानिरुष्वंसकोगोधूमः सुमनोहरःस्थिरकरः थे- 
तोविकारापहः ॥ & ॥ गोघूमः ।। अथ यवशुणा 


नि 


कथ्यंते ॥ यवः कषायोमधुरः सुशीतोपेदेहित 
पित्तकफामयप्रः ॥ परबद्धमूञोन्ययवः सबल्यो 
वण्येश्चवृष्यस्त्वनुखोमवातः ॥ ७ ॥ यः. 
॥ अतियः ॥ उष्णःकषायस्तरसशषूक्षोमेदा- 
क्रिमेश्लेष्पावेषाउपहश्च ॥ माधुयंयुक्तोवख्वांस्त- 


५ क , स 


रब है अहितमें पथ्य हे सव प्रमदको नाता दे चीता ओर भिरचके 
योगसे बात रोगको अस्यत हरता हं सावत चन।का यूष सब दोष उप 
जाताहे॥ ४॥ सुपेदचने पित्तको नाशते दँ कालेचने वातको कोपते हैं ॥५॥ 
अब गेहक गुण कहेजाते हें-गेह चीकना हे रसमें स्वादु है पाकमें मीठा है 
प्रायतासे आमकी करता बलमें हितदे शीत करताहे ्षरहं रुचीको करता है 
टूटाको जोडता हे भारीहे वीयं ओर कफको बढातादे घेयकी करता है पित्त 
वातको नाशता है सुंदर मनोहर द स्थिर करता है सुपेद गेह विकारकों 
नाशता है ॥ ६॥ जव कसेला है मीठा है सुंदर शीतल है प्रमेहमें 
हित है पित्त कफ आमक रोगको नाशता है दूसरा जव मूजकों बढाताई 


बलमें हित ह वणमें हित हे वीयमें हित हे वातकों अनुलोम रखता है ॥७ ॥वां- 
शका जंव गम हैं कसला हे रूखा ह प्रभेह कृमि कफ विष इन्हाको नाशताह 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ७१ ) 


हैक अ ६. 


थवापत्तापहोंवेणुयवःप्रादेशः ॥ ८ ॥ वेणुयव 
दंत्योवर्णबलाग बुद्धिजननस्त्वन्योनिलघ्रोगुरुःस्रि- 
ग्धःपित्तकरोऽल्पमू्करणः केडयोतिषथ्योत्रणे ॥ 
ग्ाह्यष्णोधतिकृत्कषायमधुरस्तिक्तो विपाकेकटःकू- 
प्णःपथ्यतमःसितोट्पशुणकोहीनास्तथान्येतिलाः ॥ 
॥ ९॥ इयामाककोद्रवाघययाश्चयेचान्येप्युक्तक्चिषिकाः॥ 
अपथ्यास्तेनशस्यंते सुखिनांनिश्जांतथा ॥ १० ॥ 
यद्यदागच्छतिक्िप्र॑तत्तष्टघुतरस्मृतम्‌ ॥ यवगोधूम 
मुद्राश्वतिलाश्रापिनवाहिताः ॥ ११ ॥ इति 
श्रीसुषेणकृतेधान्यवगंः ॥ ॥ अथेदानीपकान्नगु- 
णाः कथ्यंते ॥ ठलघुरुचिकरकार्मीफेनिकातिप्रश 


९५ (> 


स्तावठवांतठचुजाणछाइहनाशकरोांत॥वदठातमु- 

खपमचाम्लपित्तंविदाह॑ जठरभरणयोग्यागोधुमे 
मीठापनसे युत है बलवाला है पित्तको नाशनेंवाछा कहा है ॥ < ॥ 
काला तिल दांतोमें हित है वणं बल अग्नि ब॒द्धि इन्होंको उपजाता हैं 
दूधमें हित है वातको नाशता है भारी है चीकना है पित्तको करता है 
अल्प मृत्रकोीं करता दं बालोंमें हितह व्रणमं अत्यंत पथ्य है मरको बांध- 
ताहे गमद धेयको करता हे कसेला है मीठा है पाकम कडवा हे चचरा है 
अत्यंत पथ्य है सुपेद तिमे अल्प गुण है अन्यतिछ हीनग्रुणोंवालि 
हे ॥ ९ ॥ शामक कोदू आदि शिबि अन्न अपथ्य है सुख वालोंको ओर 
आरोग्यवालोंको हित नक्ष ॥ १० ॥ जो जो शीघ्र पकनेमें अवि वे अत्यंत 
हलके कहे हें जव गेहं मुंग ओर तिर ये नये हित हैं ॥ ११॥ यह 
श्रीसुषेणका किया आयुेदमें धान्यवगं समाप्त हुआ ॥ अब पकवानके 
गुण कहे जाते हैं गेहुकी फेनी हलकी हे रुचीको करती है बलवाला ओर 


(७२ ) सुषेणवेद्यकम्‌ । 


सप्रयुक्ता ॥ १॥ गाध्रूभकफनिकाः ॥ गुरवाब हणा 
सिग्धावल्याः श्ुक्रकयःपराः ॥ स्राषुहपप्थच्छात 
माषपिषएटकसंभवाः ॥ २॥ फेणिकाः ॥ तायाज्य 
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नविमर्दितांसुसमितांकृत्वासयोग्य॑तथा खंडाज्येनप- 
चेद्धताइनमृदो कृत्वासुबंधेततः ॥ कपूरमरिचैः 
कृतेयमथवाश बचजातीदलेः पुष्पालंबामोतेबुर्व- 
तिमुनयोनाम्रामहामोदकम्‌ ॥ ३ ॥ वृष्यास्तुकेद्प्प 
करावठाग्निसंवद्धेनाः प्रीतिरुचिप्रदायकाः ॥ बातं 
सपित्तंप्रभवंतिभ्ुक्ताः सन्मोदकामोदकरानराणाम्‌ 
॥४॥ पंद्वहिजनकोतिकोपदन्माषमोदकगणोवट- 
प्रद॥मोदकागुरवोवृ ष्याः छषेष्मलाश्िरपाकिन॥मं- 
दाभिचप्रयच्छाते गोधूमशालिजास्तथा ॥ « ॥ 


इलका मिजाजवालोंकों बहुत उत्तम है छर्दिको नाशती है मुखकी गर्मी 


अम्लपित्त दाह इन्होंकी नाशती है पेटको पुष्ठ क ग्यहें ॥९॥ 
उदकी पीठीसे बनी फेनी भारी हे पुष्टि करती है चीकनी है बलमें हित 
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है वीयको करती हं उत्तम हे स्तरियोंमें आनंदको देती है ॥ २॥ षीं 
आर पानीसे गीहुंकी मेदाको मर्दितकर योग्य बना खांड घी भिला मंद 
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अग्रिपे पकाके पीछे कपूर मिरच जावित्रीये सब मिला मोदक बना- ` 
व इसका महामुनि प्ुष्पालबमोदक कहते हैं ॥ ३॥ भोजन किये 
सुंदर मोदक वीयमें हित हैं या कामद्‌वकों करते है बल ओर अग्रीकों 
बढाते हे प्रीति ओर रुचीको देते है वात ओर पित्तको नाशते हैं॥ ४॥ 
छड़दोंका मोदक मंदाग्नीको उपजाता है अत्यंत कोप करता है सब 


काल्म बढ़का दता है गीहूँ रे शाढ्रचावद्वाक मादक भार ह व्यत 


भाषाटीकासमे तम्‌ । ( ७३ ) 


शमयतिबहुपित्तंछ्ेष्मकोपंकरोति जनयतिजठरा- 
भि वातराोगान्निहांते ॥ सुरतजानितखेदंतत्क्षणादे- 


वहन्यादमृतफलसुदारंचारुशसंतिवेद्याः! ॥ ६ ॥ 
मृतफलम्‌ ॥ अमृतरसाख्यंभक्ष्यंतिललुलितं 
खंडघृतपकम्‌ ॥  शामयतिभशेःक्तच्छान्हर- 
ति सवातं तथापित्तम्‌ ॥ ७ ॥ रुच्याब- 
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ल्यामठबलठकराहद्रगंधाःस्थिराश तेजोवणेस्थि 
रतनुकराशशुकवृद्धिकराश्व ॥ मेदोवृद्धिजनयति- 
तरांपित्तरोगेषुशस्ताःसाप्पःपकागुडमधुयुतालड 


काभसप्रयुक्ताः॥ ८ ॥ कप्रादावदढनाढकारान 
यश्मापहत्रावश्वस्यताहतकरजनाहहादनाभक्षणा- 


हित हैं कफकों करते हैं बहुत देर पाकवाले हैं ओर मंदाग्नीको देते हैं 
॥ ५ ॥ अग्रत फल बहुत पित्तको शांत करता है कफके कोपको करता 
है पेटका अग्नीकों उपजाता है वात रोगोंको नाश्ता है कामदेवपे उपने 
खेदको शीघ्र नाशता हैं ऐसे अम्ृतफलको उत्तम वैय सहराते हैं ॥६॥ 
तिरे युत किया खांड ओर घीसे पकाया अम्नृतरस नामक भक्ष्य 
अर्थात्‌ _ तिलसंकली बवाशीर मूत्रकच्छ वात पित्त इन्दोको 
नाशता है ॥ ७ ॥ भोजन किये छं रुचिमं हित हैं बलमें हित 
हैं मल ओर बलकं करते हें सुंदरगंधवाले हें स्थिर हैं अग्रीके 
समान वणसे युत शरीरको करते हे वीयकी वृद्धिकों करते हैं मेदकी 
वृद्धिको अत्यंत करते हैं पित्तके रोगोंमें उत्तम हैं ये लड़ड़ घीसे पकाने 
ओर शहदसे युत करने ॥ < ॥ कपूरकी वटिका सुंदर ललित है 
राजयक्ष्माकों नाशती है संसारको हित करती है खायी हुई मनुष्योंको 
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या ॥ ९ ॥ वारकिंडरिकापुयेवटिकावट- 
कादयः ॥ वृष्यका रोचनाबलया गुखवःस्थुः 
स्वयोनिवत्‌ ॥ १० ॥ वृष्या रोचनदीपनीव- ` 
रुकरागुवामभिष्यादनप्ाणातप्पणकारिणीरस- 
वतीशेष्माणकंबिभ्रती ॥ घोरानाहविबंधगुल्म- 
ङमनीपित्ताघ्विच्छेदिनी शेदेनापिसुपूजिताच स- 
ततेभक्षेचरईडारिकाम्‌ ॥ ११ ॥ घृतप्रबलकरंवृष्य॑ 
मधुरशीतलम्‌ ॥ रहंतिवातंरक्त पित्तशेष्परचविरे- ` 
षतः ॥ १२ ॥ क्षीरखजूरिकाःसिग्धाः शुक्रमांसव- 
लप्रदाः ॥ बल्यारतिकरादयाश्छथैरोचकनाशना 

॥ १३ ॥ सुस्निग्धा वटिकाचदुग्धम्तदिताकां- 
तिस्वसोस्यप्रदाबस्या कृच्छूकराश्रमप्रशमनामंदा- 


न 0 च 


आनंद देती है ॥ ९ ॥ घारिका इंडरिका पडी फलोरी वडा आदि 
सब वीयमे हित हैं रोचन हें बलमे हित हैं अपनी जाताीके तरह भारे 
॥ १० ॥ हंडीरिका वीयमें हित हं रोचन है दीपन हे बलकी करती है 
भारी है आमको करती हं अभिष्यंद्वाली हैं प्राणांकों तृत्त करती है रस 
वाली ईं कफको देती हे भयंकर आनाह बंधा गुल्म . इन्दांको नाशती हे 
पित्तरक्तको छेदती ह ल्लेहसे पूजितकरी निरंतर खानी ॥ ११ ॥ घेवर 
बलकी करता हे वीयमें हित हे मीठा हे शीतल है वात रक्तपित्त इन्होंको 
नाशता है ओर विशेष कर कफको करता है ॥ १२॥ क्षीर खजूरिका 
चीकनी दं वीय मांस बलको दती ह बलम हित है रातेकों करती दं 
सुद्र दं अरुचीकी नाशती है ॥ १९३ ॥ दूधकी बां चीकनीं है दूधम 
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मादतकी जाती है कांति ओर सखको देती है बलम हितदं मत्रकृच्छ की करतीं 


ये 
हैं 
न्स 
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गरयेदुनेरा ॥. पित्तासक्छमनायसाथसततं भक्ष्या 
स्वयं पुशिदा ॥ प्रोक्तयवटिकाष्रतप्रतक्ृताकामा- 
संदीपनी ॥१९॥ क्षीरवटिका ॥ सुधिग्धाः क्षीख- 
टिकाःकांतिसोरुयबलप्रदाः ॥ तृष्णाकराश्श्रमन्ना- 
अदुजराश्वविशेषतः ॥ १५ ॥ गुरवोव्रहणावृष्यार- 
चिशुक्रवलप्रदाः ॥ वातप्रास्तेलपक्कास्तेवटकामा- 

: पसेभवाः ॥ १६ ॥ मुद्रनाताशये केचिछुघवों 
रुचिकारकाः ॥ दुर्जरालपवोरूक्षाश्वणकादिकृता- 
युताः ॥ १७ ॥ कांजिकेतुविनिक्षिप्तावटकामा- 
पसंभवाः ॥ वातप्नारोचकाड्याः _कफपित्तप्रको 


पनाः ॥ १८ ॥ राजीचगविमिश्राक़फपवन- 
हरारोचका दीपनीस्यान्मंदामेध्वंसयुक्तामलावे 


हे परिश्रमको शांत करती है मंदाग्रैवालाके दु।खसे जरतीहे रक्त पित्तको निरे- 


तर नाञतीहे खानी चाहिये आपही पुष्टिको देती हे ये बडी घीसे युतकरी काम 
देव ओर अग्रीको जगाती है ॥ १४ ॥ क्षीरवदी चीकनी हे काति सुख 
बल इन्होंकी देती है तषाकों करती है परिश्रमको नाशतीहे और 
- विशेषकर दुजर है ॥ १५ ॥ उडदके बड़े भारे हैं पुष्टिको करते वीयेमें 
हित हैं रुची वीयं बलको देते हैं तेलमें पकेहुये ये बातको नाशते हैं॥ ९६॥ 
मूंगके बढ़े हलके रुचीको करते हैं चनोंके बड़े हलके हें रूपे हें ॥ १७॥ 
कांजीमें गेरे उड़दके बडे बातको नाश्ते हैं रोचक हैं सुंदर हैं कफ 
पित्तको कुपित करते हैं॥१८॥राइका चूण॑ते युत किया बडा कफ बातकों 


हरता है रुचीको उपजाता है मंदाप्रिकों नाश करति मर ओर विषकी 
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पशमनाजारयेत्सवेमन्नम्‌ ॥ चिचातोयेर्विमिश्रायड 
लवणयुतापित्तहिक्वात्तिहंत्री तृष्णामुछामिषातज्व- 
रपवनहराक्षुद्ररोगस्यहंत्री ॥| १९॥ ॥ तक्ंको- 
मलश्ृृंगवेरकलिलिकाकुस्तुबरीसंयुतं युक्त्यावत्ति- 
तमद्धेशेषमपरेभांडेसुधूपावृते ॥ कृत्वातक्रमनोह- 
_ राश्ववटकास्तेषां रुचिमोदवं स्वादुंसोरभयुद्रह॑त्यर 
रहस्तंवेत्तिविशवेश्वरः ॥ २०॥ ॥ कृष्मांडाकेमरी- 
चैर्जीरकसिधूत्थमेथिकासहितेः ॥ पिश्टेमाषदलोत्थे- 
विहितावटकाश्वृवटिकाश्व ॥ २१ ॥ ॥ श्ण 
गापूमचृणतुपराहतसखुख स्वादृतायनासक्तसमंथसुद 
रीणांपनपरिलुलित॑ गोलकंसूक्ष्मपिष्ठेः ॥ अंतःपात्रि 
सुतप्तेकरयुगरचिता मंडकाः श्वेतदीषोनिक्षिप्ताभा 
शांत करता है सब प्रकारका अन्नको जराती है छोटी अमे पानि 
युतकरी पितको हरतीहे हृदयके रोगको हरती है ठषा मखा अभिषात ज्वर 
बात इन्दाको हरती है क्षुद्ररोगका हरती है ॥ १९ ॥ तक्र कोमल 
अदरकके कतले धनियां ये मिला युक्तिसे आवर्तितकर जब आधा शेषरहे 
तब धूपित किया पारमे षार ऐसे तक्रसे सुंदर बड़े बना खांवे रुचि को- 
मलपना स्वाद ओर सुंगधित रसको देत हैं उस रसको विशेश्वरही जानते 
है ॥ २० ॥ कोहलाको सूर्यके किरणोंस धूपितकर पीछे जीरा सेंधानमक 
मेथी ये सब मिला उड़दकी दालकी पीठीमें मिला बडे ओ फलोरी बनानी 
॥ २१॥ मिहीन और तुषले रहित गेहुंका च्न छे मीठा पानीसे सींच सुंद्र 
ख्त्रियोंस मर्दित कराना पीछे करद गोले बना खुंदर तपायाहुवा, तवापि 
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जनेषुचिमिचिमिचिमिताःशब्दयंतःसुसिद्धाः ॥२२॥ 
तेभक्ष्याभक्तभुक्तोपरिष्तसाहितासु दर यपेविमे श्रा आ- 
टक्येवामस्रघ्तापाशतरसेजोगठानू पर्मांसेः ॥ काले 
वासंतपूर्वेप्रहरयुगमुखेभोजन _नित्यपथ्यं ररोक्षीरा 
ज्ययुक्तालाठेतनरपते भाजनंग्रीष्पकाले ॥ २३ ॥ 
गोधूममंडकारुच्यालयवश्वोष्णदीपनाः ॥ मंडका 
मंडिकाशेवपथ्याअंगारपाचिताः ॥ २७ ॥ अ- 
त्युष्णामंडकाःपथ्याद्यतिशीतागुरुस्ट ताः ॥ क- 
कूलकपरीअष्टा 'कट्वांगाराविषाचिताः ॥ २५ ॥ 
रक्तन्नापित्तकोपीचस्वादुर्मास्तनाशिनी ॥ हणी 
दीपनीवृष्यागोधूमांगारपाचिता ॥ २६ ॥ शालि 
पिष्टद्घिखंडसंयुतादभणएववटकैसुसमताः ॥ वो 
दोनों हाथोंसे रचे लंबे मांडे डाल सेकने जब चिम चिम करते शब्द 
करने लगे तब सिद्ध जानने ॥ २२॥ भात खानेके पीछे घीसे सहित वे 
माड मंगके यूषके अथवा हरड़का यूष तथा मसूरकां यूष घी मांस 
का रस जांगल ओर अनूप देके मांस इन्दाके संग वसंत आदिकाहमें 
दो पहरमें नित्य खाना पथ्य है ग्रीष्मकालमें रात्रि विषे दूध घीसे युतकर 
राजा लांगांकां खान याग्य है॥ २३ ॥ गाहूक माड रुचाम हत है हलके 
हैं गम हैं दीपन हैं अंगारोंपे पकाये मांडे ओर मंडिका पथ्य है ॥ २४ ॥ 
अत्यत गभ्‌ माड पथ्य है अत्यत ब्रात माड भार हू तवा तदूरप 


पकाय तथा चचर कॉइछाप पकाय ॥ २५ ॥ गहूस बनाये ओर 
अगारा प पकाय माड आर अगाडुका रफक्तका नाश्ता इ पपत्तका 
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कोपती है स्वादु है वातकों नाती है पुष्टि करती है दीपन है वीर्यम 
हित है ॥ २६ ॥ शालि चावलोंकी पीठी दही खांड इन्होंसे संयुत किये 


( ४८ ) . मुषेणवेद्यकम | 


रातशमनाराचशत्रदा नाशयाताकंलापत्तनारुजम ` 
॥ २७ ॥ दुजरचणकादानावान्हमांद्रकरपरम्‌ ॥ 
छशुशूच्या्नननद्द्यान्माषाादपूरणम्‌ ॥ २८ ॥ 
भचुरमधुराम्ख्चतदवप्रकरातच ॥ कफृप्रकोपजन- 
| नच (कद्र (र्हम्‌ ॥ । २९ ॥ गधूमच्ूणवनव्‌- 
एितमापदरपिषटसुपकमितिवेष्टनिकावदति॥ तांभ- 
 क्षयेदतिबरंरभते मूवष्यस्तंर्नवासदषतेनसुगष- 
नवत्‌ ।२ ०। ।तविह्ूवाजभक्षाणस्यदतद्याच्यता्पच ॥ 
उष्णाष्णासारपषास्नातायावन्नागारपायताः।॥२१॥ 
गुडगोधूमयोमिश्रतेलपक्कान्नभक्षणातूं ॥ करोः 
तिपत्तदव्ाणमारूतचपिकर्षति ॥ ३२ ॥ अथतः 
लवांटका॥ ङववः पप॑टारुच्याःकृफप्नाःशाट्सभ- 
दहि बडे बनते है ये घोर वातको शांत करते हैं रुचीको देते हैं भय॑- 
कर पित्तरोगकों नाशते हैं ॥ २७॥ चना आदिकी पीठी देके बनाया 
पदार्थ दुःखसे जरता हे मंदाग्नीकों बहुत करता है उड़द आदिकी पीठीसे 
पूरित किया पदाथ हलका है रुचीमें हित है अग्नीको उपजाता है॥२<॥ 
मधुर ओर मधुर अम्लपदाथसे पूरित किया पदार्थ मधुर ओर अम्लके 
समान गुणोंकों देता है चनोंका पूरण कफके कोपको उपजाता ३॥२९॥ 
गीहँका चून उड्दकी पीठी मगकी पीठी इन्होंकी वेष्ठनिका बनानी ` 
उनको मनुष्य खांव तो बलको प्राप्त होतां हे घीके साथ अथवा सुगं- 
धित तर्के साथ खानी उचित है ॥ ३० ॥ भक्ष्य पदार्थोकी तबहीं 
तक ग है और तबहींतक प्रशंसित किया गया है कि, जब- 
तक गरम गरम निकाल घीमें डुबोये अगार मंडिका नहीं खानेमें 
आती है ॥ ३१ ॥ गुड़ गीहूँसे मिलाया ओर तके पकाया अन्न 
भोजनसे पित्त कफकी करता है ओर वातको दूर करता है ॥ ३२ ॥शाह़ि 


भाषादीकासमतम्‌। ` (७९) 


वाः॥ गुरवोरोचनाश्रेवशालिसह्रादिसंभवाः ॥३२॥ 
विष्ठ॑भीपायसीबल्यामेदःकफकरीगुरुः ॥ कफ- 
पित्तकरीबल्याकृशरानिठलनाशनी ॥ ३४ ॥ 


प 


तेलेविपक्रावटकाश्वशालिजाः संदुजेरारोचनभक्ष- 
णाश ॥ कृफप्रकोपंजनयंति सद्रोविशेषतःकूरव- 
टीचजीणां ॥ ३५ ॥ सक्तवोबूेहणाबृष्याः 
कृष्णाःपित्तकफापहाः ॥ पीता-सयोवर्कराभेः 
 दिनःपवनापहाः ॥ ३६ ॥ संधानकइत्पित्त- 
हरः पुराणस्तंडुलःस्मृतः ॥ सुदुजेरःस्वादरसो 
बंहणस्तदुखोद्धवः ॥ ३७ ॥. इत्यायु- 
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वदमहाद्धान्रासुषणकृतपक्छत्रवगः ॥ अतःपर 

फलगुणाः कथ्यंते ॥ त्रिदोषशमनंपथ्यंहरयंमधुर 
चावलोके पापड हलके हैं रुचीमें हित हैं कफको नाशते हैं शालि ओर मूंग 
आदिके पापड़ भारे हैं रुचीको उपजाते हैं ॥ ३३ ॥ खीर विष्टंभ करता 
है बलमें हित हे कफको करता है भारी हे खीचड़ी कफ ॒पित्तको करती 
है बलमें हित है वातको नाशती हैं ॥ ३४ ॥ शाछि चावलोंके बढ़े 
तेलमें पकाये दुःखसे जरते हैं रुचीकों करते हैं भक्षणकूप हैं विशेष कर 
पुरानी कूरवटी कफके कोपको शीघ्र करती है ॥ ३५ ॥ काले सत्त 
पुष्टिको करते हैं वीयमें हित हैं पित्त कफको नाशते हैं पीले सत्तू बलको 
शीघ्र करतेंहें भेदन हैं वातको नाशते हैं ॥ ३६ ॥ पुराना चावछ 
अलग हुआको जोड़ता है पित्तको हरता दे चावछोका पदार्थ दुःखत 
जरता है स्वादु रसवाला हे पुष्टिको करता है ॥ ३७ ॥ यहां श्रीसुषे- 
णकां किया आयुर्वेदमहोदधिमें पक्कान्नवगं समाप्त हुआ-इसके अनंतर 
 फृराक गुण कहेजाते हे-सुदर पकाहुआ अनारकां फर त्िदोषको 
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शीतल्म्‌ ॥ छद्येरोचकतृष्णाप्ंशोषपित्तन्वराप- 


म्‌ ॥ १ ॥ दाहपित्तप्रशमनंसवरोगविनाशनम्‌॥ 
बल्वणेकरंड्बंसुपकंदाडिमीफटम ॥ २॥ अत्य- 


0 


 म्टपधुरं कपायगुणभद्धिद्द्विरुक्तरसेवीयेंसंशमनं 
समीरणहरंपित्तापहंदीपनम्‌ ॥ किवित्संग्रहणंक- 
फस्यहरणंप्रायोविपाके पुनः प्ररुयातारसवीयेपाक- 
विभवेरेवंगुणादाडिमि ॥ ३ ॥ चक्षुः ` 
ष्यारक्तपित्तंशमयतिमधुररीतवीया विपकेस्वाद्‌ 
सिग्धाकपायागुरुरधिकतृपाशोष दो षापहंत्री ॥ द्रा- 
क्षाक्षीणक्षतानामपहरतिवमी धासकासज्वरोत्तिति- 
क्तास्यत्वमदेचप्रवरतरफलेपृत्तमासंप्रदिष्ा ॥ ® ॥ 


हि 


दाक्षासवतुधातुवाइनजननाततप्पणाशापहातृष्णात्त- 


शांत करता है पथ्य है नेमिं हित है मीठा है शीतल है छर्दि 

अरोचक तृषा. शोष पित्त ज्वर इन्होंकोी नाश्ता है ॥ ९ ॥ 
दाह ओर पित्तको नाता है खब रोगोको नाशता है बल और वर्णको 
करता ह सुंदर हैं ॥ २ ॥ रसमं अत्यंत खट्टा हे मीठा है कसेला गुण 
वाली है वीयेम संशमन है वातको हरता है पित्तको हरता हे दीपन 
दे कटुक मलको बाधता है कफको हरता है प्रायतासे पाकमें रस वीये 
पाक विभव इन्हों करके ये गुण अनारमें हे ॥ ३॥ पकी दाख आंखोंमें 
हित द रक्तपित्तको शांत करती ह मीठी है पाकमें शीतर वीय॑वाली है 
स्वादू हं चाकनो है कसेल। है अत्यंत भारी ह तृषा शोष दोष इन्होंको 
नाशता हू क्षीण मनुष्योके छदि श्वास खांसी ज्वर मुखकों कडवापन्‌ 
आर मद इन्हांका नाशती हैं ॥ ४ ॥ पकीहुईं दाख धातुओको बढाती 
हे त्राति करता ह शषका नाशता हं तषा वात छदि इन्होंकों नाशतींहे 
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 व्यथनीस्मीरश्मनीख्योपयध्वंसिनी ॥ पाके 
म्छासुरसारसेनमधरा शीताचवीयेंगसा सेपक्कावि- 
हिताज्वेरेवकफनेविण्मूरसंशोधिनी ॥ < ॥ 
त्वक्तिक्ताकटुकाकफक्रिमेहरीस्निग्धानिलध्व॑ सिनी 
मांसोदरदणवातापित्तशमनविष्यामहादुजेरा ॥ अम्लं- 
केसरमग्रिवृद्धिजननंसशथ्वासकासापह हिक्काछाईदित- 

 षास्यजाव्यहरणंतन्मातटधंगोद्धषम्‌ ॥ ६ ॥ ति- 
क्ताप्तिग्याभवतिकटुकामातुलुंगस्यवातध्वंसायत्व- 
ग्गुरुवम॒धुरं बृंहणंवात्तपित्ते ॥ मांसंभिन्नं भ- 
वृतिलघुतत्केसरं कासहिका-शासछेष्मानिरूजठर- 
जिदुल्मशूलाइनिलपघ्रमू ॥ ७ ॥ सिधूत्थे- 
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नवनागमचासतयथाकाद रस्त्सन्ञकटमतचणकाद्र 


॥ > 9 च्म, 


पाकम खट्टी हे सुंदर रसवाली है मीठी हं वीयमें शीतछू हे कफका 
ज्वरमें हित है मलम्त्रकी शोधती है ॥ ५ ॥ दाखवृक्षकी छार कड़वी 
है चचरी दै कफ ओर कृमियोको हरती है चीकनी है वातको नाशती हे 
मांसको पुष्ट करती द वातपित्तकां शांत करत है वीयम हित है बहुत 
दुःखसे जरती है बिजोराका केसर अग्निको बढाता हे श्वास खांसी हुचकी 
छर्दि तृषा मुखका जड़पना इन्हांको हरता है ॥ ६ ॥ विजोराकी छाल 
कड़वी है चीकनी है चचरी है वातको नाशती है बिजोराका गरदा भारी 
हे मीठा है पुष्टिकारक है वातपित्तमं हितदं भेदन है-बिजोराका केसर 
खांसी हुचकी श्वास कफरोग वातरोग उद्ररोग इन्होंको जीतता है गुल्म 
झूल वातको नाशता है ॥ ७ ॥ वर्षा कारमं सेधा नमकके संग शरदू 
६ 
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हिगुमर्चिःसिद्धाथतेटान्वितेः ॥ एतेस्तेः शिशिरिम ` 
वावानयुतश्नष्मगुडनाचत वध्भवप्वातुद्धुमस्ु 
दितं सर्वेत्रसाधारणम्‌ ॥ ८ ॥ ॥ जंवीरकं 
पाचनद्पिनंच्‌ वातापहं पित्तकफप्रदुच ॥ अत्र 
स्यपाकंत्वाचरणकुयां त्सरोचनंवाहाविवद्धनंच ॥ 
॥ ९॥ कृटकमधुरमम्डं सुप्रतीकंरसेषु रुचिकर 
मुदराग्रेदीपनं वातहारि ॥ निहतकफसमीरं पि- 
त्तमाहतवाय करुणफलठमताद वातापत्तावपार्क 
॥ १० ॥ निबूफर रांचनमाम्रवद्धकरातापत्त 
चसवातरक्तम्‌ ॥ अच्षुपशष्पकर्‌ विशषा- 
डुक्तचपाक ऊईरुतचसथ ॥ १३ ॥ नार 
 गंस्यफर बलचकुरुत॑सुस्वादुह्थडब॒ुश्रष्ठ वह 
ऋतुमें मिश्रीके संग हेमेत ऋतुमें चना अदरक हींग मिरच इन्होंके संग 
शिशिर ऋतुमें चना अदरक हींग मिरच सिरसमतेल इन्होंके संग 
वसंतमे किसीसेभ नहीं युत ओर ग्रीष्म ऋतुमे गुड़के संग ऐसे हे 
राजन्‌ सब काटमं बिजोरा खाना॥<॥ विजारा पाचन है दीपन हं वातको 
नाशता है पित्त कंफको देता है अन्तको शीघ्र पकाता है रुचिकारक है 
ओर अग्नीको बढाता हे ॥ ९ ॥ करंडफल चचेरा हे मीठा हे सट्टा है 
रसमें सुंदर है रुचिकारक दे उदरकी अग्रीको दीपता है वातको हरता 
हैं कफ वात पित्तको हरता है वीयको नाशता है पाकमें वात पित्तकों 
नाशता हैं ॥ १० ॥ नॉबफल रुचका करता हं अग्राका बढाता है पित्त 
आर वातरक्तको करता है नेमि हित नहीं दं विशेषकर कफको 
करता है भोजन करनेमे पाकको शीघ्र करता है ॥ ११ ॥ नारंगीफल 
बलकी करता दं स्वादु ई सुंदर है इलका है ष्ठ दं अर्भको 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( <३) 


करं विदाहशमनं भुक्तान्नपाकप्रदम ॥ सर्वारोचक- 
नाशनश्रमहर वातापहप्वारद श्रुक्तापश्ातभाक्षत 
न कुरुते काचाद्रकारत्रणाप्‌ ॥ १२॥ इषद्रसम- 
चुशातलपमम्डातक्त वायाहृमाच्छप्नदापनपाचन 
च ॥ आवेदयातकफापत्तकर [वपाकनारगपसत्फल 
सुदाराधयावदातं ॥ १३॥ ॥ सुस्वाद॒पाकंरस 
इदरक्छपत्तप्रकाप वविल्यातमांदधे ॥ दाहज्वर 
नागयतातानत्य प्रान्नाश्ववेद्यामथुककेटाच ॥ 
१४ ॥ मांचस्वादर्स तवपाकमसंचुरवायंग 
शीतंजडंपित्तप्नंत्वनिलापह गुरुतरं पथ्यंनमदेऽनिं 
ले ॥ सद्यः शुक्रविवद्धेनंकृमिहर तृष्णापहंशांति 
दं दीपताग्रेः सुखदंकफामयकरंपंतप्पंणंप्राणि- 
नाम्‌ ॥ १५ ॥ स्निग्धंस्वादुरसं षिपाकम- 
करता है दाहको शांत करता है भोजनसे अन्नको पकाता दे सब प्रका- 
रका अरोचकको नाशता है परिश्रमको हरता हैं वातको नाङ्ताहै 
पुष्टिको देता है भोजन करकेभी खायाहुआ मनुष्योके विकारको नहीं 
करता ॥ १२ ॥ नारंगीका उत्तम फर अलत्परसवाछा है मीठा है 
सीतल है खटा हं कडवा दे वीयके प्रभावसे समनदर दीपन ओर पाचन है 


पाकम कफ पित्तका करताह एस कुशल वद्य कह तह ॥ १३॥ मयकाकड्ा 
पाकम सुद्रस्वाद ह रसम सुद्र ह रक्तापत्तक कापका नाशता ह मदता 
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रसम स्वादु ह पाकम माग ह वामक रत ह जड है पत्त वातका 
नाश्ता ह अत्यत भारय इ मद।भ्रव पथ्य नहाह वायका शांत्र बृदाताह राम 


(व ०९ क 


आर तृषाका हरताह शातका दताह दति आम्मवाद्धाका सुख दताह कफ. 


( < ) सुषेणवेद्यकम । 
धुरटयंनडदुनेरंपिततघरंकृमिवद्धनंमदकरवातामयध्वं 
सनम्‌ ॥ आमष्ेष्मविकोपनं प्रह्धमनवहुःश्रमध्वं 
सनं कंद्पस्यवखददाति सततततन्नालकेरा- 
फटम्‌ ॥ १६ ॥ सस्वाइबृष्यलबुदीपनहू- 
क्षश्षीत॑ तद्घातपित्तररवास्तावेशोपहेतुः ॥ स्या- 
च्वालिकिर्सलिलंश शिकांतिपथ्य॑ पित्तज्वरस्यविष- 
दाखिदंतिवेधाः ॥ १७ ॥ नालिकेसनलम्‌॥ 
भव्यभव्यतरं स्वादुकिचिदम्लंसुरोचनम्‌ ॥ वातप्न 
सुखवैरस्यनारानंसुखदीपनम्‌ ॥ १८ ॥ अ- 
म्टपित्तकफापहं रुचिकरशीतंकषयं तथाकिचिः 
त्स्‍्वादुरसंकपायमधथुरदोषत्रयध्य॑सनम्‌ ॥ मृत्र 
व्याधिहरप्रमेहशमन विषंभावेच्छेदनं युक्तायुक्त 
हित॑ सदामृतरसंपथ्यंचधात्रीफलम ॥ १९ ॥ 

क रांगका नाशता ह मचुष्याक तात करता ह ॥ ९५ ॥ नारंयल चाक* 
ना है रसमें स्वादु पाकमं मीठा है खुंदर हे जड हे दुःखसे जरतादहे 
पत्तका नाशता ड कृमियाकों बटतिा ह मदक करता हे वात रागका 
 नाशता है आम आर कफको कोपता है अग्रीको नाझता है परिश्रमकों 
नाशता है कामदवकां नरतर बल दता हैं ॥ ९१६ ॥ नारयहका पानी 
सुदर स्वाद्‌ ह वायम हत ह हृलका ह दपन ह रुषा ह शातल ह वात 
पत्तका ररताह मजाशवका सवता ह चद्रभासरीखा काति दता है 
पत्तज्वरवालाकां पथ्य हवषका हरता हद एस वद्य कहत है ॥ १७॥ करादा 

उत्तम है अत्यंत सुंदर है स्वादुह कछुक खट्टा हे संदर रुचीको देता है. 
वातका नाशता इह मुखक 'वरखपनाका नाशता हैं मंखका दापता [त 
॥१८॥ आंवला खट्टा ई पित्त कफका नाता हूं रुचाको करता इ उति 


भाषाटीकासमे तम | ( <५ ) 


तिक्तस्वादुकषायमम्टकटुकस्निग्धंरसेरोचनं चक्षु 
प्यवख्वणेरदृधृतिकरं वृष्यंचबुद्धिप्रदम ॥ कडकु- 
ए्विसजनंज्वरहरंतृड॒दाहतापापह॑ जातंकिबहुना 
त्रिदोषशमनंधात्रीफरुंप्राणिनाम्‌ ॥ २० ॥ पा- 
नीयामलकंस्वादुड्यंपित्तकफापहम्‌ ॥ शीतलंवृ- 
ष्यमायुष्यंदाहज्वरहरंपरम्‌ ॥ २१ ॥ बालुंपि- 
त्तकफास्रवातनननं वद्धास्थिताहग्विधंपकंस्वादु- 
तरं त्रिदोषशमन क्षीणांगपुश्प्रदम ॥ धातो 
 दविकरं विपाकमधुर्स॑तप्पेणं कांतिदं तृष्णाशोष- 
निवारणं रुचिकरमाम्रंफलेपूत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 


हे कसा है. कछुक स्वाद रस वाडा है कसेलासहित मींठा है 
आत्रिदोषकों नाशता है मत्ररोग ओर प्रमेहको नाशता है विष्टभवाला है 
विशेषकर छेदन है भोजन करके भी भोजनमें हित है सब कालमें अमृत 
समान रसवाला इ ओर पथ्य हैे॥ १९ ॥ आंवला कड़वा हे स्वाद्‌ दँ 
कसेला दे खट्टा है रसमें चचेरा है रोचन है नेत्रोंमें हित हे बल ओर 
वणको देता है घेयकों करता दे वीयमें हित है बुद्धिको देता द खाज 
कुष्ठ ज्वर तृषा दाह ताप इन्होंको नाशता है मनुष्योंके बहुत. दोषोंकों 
नाशता है ॥ २० ॥ पानी आंवला स्वादु है सुंदर है पित्त कफको नाश- 
ता है शीतल है वीयमें हित है आयुमें हित है दाह ज्वरको हरता है 
॥ २१ ॥ छोटा आंबका फल पित्त कफ रक्त वंत इन्होंकों उपजाता है 
बंधी हुई गुठलीवाला आंबमें भी येही गुण है पका हुआ आंबका फल 
अत्यंत स्वादू है अदौषको शांत करता है क्षीणहुआ अंगवालोंको 
पुष्टि देता है धातुओंको बढाता है पाकमें मीठा है तप्तिकारक है कांति- 


= 


को देता है तृषा ओर शोषको दूरकरता है रुचीको करता है फलोंमें 


( ८६ ) सुषणवेद्यकम्‌ | 


संतप्पणोयःसकटेद्वियाणां बलप्रदोवृष्यतमश्द्- 
यः ॥ सखीषुप्रहषषिपुर ददातिफलाधराजः सह- 
कारएव ॥२३॥ आरंपाकस्यकालेमशुरामहरसही - 
पघदम्लंचडवयं रताग्राद्धावधत्तरामयति पवन पाचनं 

. दीपनेच । । आनंदसंददातिप्रातिदिशतिवर्लवीयतः 
सुअतादया विख्याताः | सर्वडाकबातजानतकफदडु- 
जरकातयात ॥ २४ ॥। करीमरफलानयासपरति- 
अष्टगुडनवा ॥ मृद्वबरव दव (-कशास्युरतष- 
दराः ॥ २५ ॥ आमकठदरकपित्थमाधकं जि- 
हाजडत्वप्रदं तदापजयकीपनं विषदरं संग्राहकरो- 
चनम्‌॥ पकर शासवमिक्रिमिश्चमतपादिकापनोदक्षमं 
सर्वग्राहिविषापहंचकाथेतं सेव्यंततः संदा ॥२६॥ 
उत्तम है ॥ २२ ॥ आंवका फर सब इंद्रियोंकी तृप्तकरता हे बलकों 
दता है वीयमें अत्यंत हित हे सुंदर हे सत्रियोंमें बहुत आनंद देता है 
फर्टोका राजा हे ॥ २३॥ पाक कालमें आंबका फल मीठा है कछुक 
खटा सुंदर है वीयेकों बढाता है वायुको शंत करता है पाचन ओर 
दीपन है आनंद ओर बलको देता है सब. लोकोंकरके विख्यात हुये 
सुश्रत आदि वेदय वीयेसे कफकारक ओर दुजर कहते है ॥ २४ ॥ 
पकाहुआ आंबफलके रससे अथवा पकाया हुआ गुड़त्त धाये हुये 
वाल कोमल लंबे ओर अत्यंत सुंदर हो जाते है ॥ २० ॥ कच्चा केथ- 
फल कंठको हरता है जीभको जड करता है त्रिदोषको कोपता है विषको 
हरता है मलको बांधता है रोचन है पकाहुआ कैथफढ शाप्त छर्दि 
भि पारिश्रम तृषा हुचकी इन्दोको नाशता हे सब प्रकारसे मरको बांध- 
ता है विषको नाशता है सब कामें सेवितकरना उचित है ॥ 8९४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( ८७) 


दुनरामथधुरास्ल्यवातापत्तप्रणाशनः ॥ शातः अ 
प्याचपनसागुरुमदाग्रकारकः ॥ २७॥ मधचुराबहणी 
वष्याप्तदालकतृपाग्नदा ॥ पित्रघ्रास्वदुदया 
चमनताहग्युणोत्तमा ॥ २८ ॥ कषायोमधुरो 
रूशः कदुर्कः छष्मकारकः ॥ सग्राहीदुजेरों जहा 
जाव्यकाराजडागुरुः ॥ करमदातमधथुरः सुपक्को- 
म्लर्सस्तथा ॥ वातापत्तप्रशमनः उष्पाक्रमेवि- 
नाशनः ॥ २९ ॥ अम्लिकायाः फर्लंप्रकंरक्तपि- 
त्तकरपरम्‌ ॥ तृष्णाप्न॑स्यात्कपायोष्णंकफरजंत्वाने- 
ठ पहम्‌ ॥ ३० ॥ भद्ठातकस्यत्वड्मांसवृहणा 
सस्‍्वाइशातढा ॥ तदस्थ्याग्रसममध्यकफवात- 
हरपरम्‌ ॥ ३१॥ खनजूरारक्तापेत्त शमयातेम- 
कटहलको फल दुःखसे जरता है मीठा आर खट्टा ह वातपित्तको शांत 
करता है शीतल है कफको करता है भारी है मदाभ्रिके करता है ॥२७॥ 
चिरोंजीफल मीठा है पुष्टिकारक है वीयमें हित हे पित्तकों करता है 
त्वचारोग ओर तृषाकों देता हे पित्तको नाशता है स्वादू हे सुंदर है 
इसकी मज्जा उत्तम गुणवादी है ॥ २८ ॥ ठींबरुफल कषा है मीठा 
है रुखा हे चचरा हे कफकारक है मरको बांधता है दुःखसे जरता है 
जीभमें जड़पनाको करता है जड़ हे भारी है ॥ २८ ॥ करोंदा विशेष 
अत्यंत मीठा है सुंदरपकाहुआ खट्टा रख वाला है वात पित्त कफ कृमि 
इन्होंको नाशता है ॥ २९ ॥ अमलीका पकाहुआ फर रक्तपित्तकों 
करता है उत्तम हे तृषाको नाशता है कप्ेला हे गम है कफको उपजाता 
हे वातको नाशता है ॥ ३० ॥ भिलावाकी छर ओर गूदा पुष्टि करता 
है स्वादु दे शीतर दं मिकावाकी गिरी अग्रैके समान ई बुद्धिम हत हे 
कफ वातको दरता है उत्तम हे ॥ ३१॥ खजूरफल रक्तपित्तको शांत 


( ८८ ) सुषेणवेद्यकम । 


धुरःस्वादुपाकोतिशीतस्तरष्णाशोषापहोवा विष- 
पमदरुजाधासहिकापनोदी ॥ स्िग्धोवृष्योवरामं 
जनयतिनितरां हिमां विधत्तेकांतिवैपुष्टियुक्ताव- 
पुषिसमधिकं मृत्रकृच्छोनेहोंते ॥ ३२ ॥ पिडखजू- 
मध्येतुतादगेवनिगद्यत ॥ विशेषादूधगेरक्तेदाहि 
पित्तेचशस्यते ॥ ३३ ॥ पिंडखज़ेरः ॥ 
पिदोटंकफवातपित्तरामनं रक्तातिसारापह॑ पाट्‌ 
कुष्ठभगंदरप्रशमनं तीव्रारमरीच्छेदनम्‌ ॥ इद्र 
गेषुहितं सदाबलकरं कामाभिसंदीपनं कासक्षीण 
विश्चनेज्वरमदेरास्तेचरंभाफरम्‌॥३४॥ सोवणमो- 
चाकफपित्तहारिणी विष्ठंभिनी दीपनकारिणीच॥सु- 
दुनंरादाहविवातिनीचर्तंसपित्तं शमयेचनिधितम्‌ 
॥ ३५ ॥ सुवणेकदरीफटम्‌ ॥ ईषत्कषाया 
करता इ माठा ईइ पाकम स्वादू है अत्यतं शत ह तथा आर शापका 
नाशता ईइ विष मदराग घास हुचका इन्द दूर करता इ चकनाड 
वसम हत इ कफका करता ह नरतर मद्‌ ममक करता है ररम 
कांति देता है मूत्रकृच्छको नाशताह ॥ ३२ ॥ पिंडसजूरफलमें भी 
पहा गृण हइ परतु विशषकर रध्वगत रक्तापत्तम आर दाहम दह 


| ॐ अ 


॥ ३३ ॥ सिदोलकेला कफ वातपित्तको शांत करता रं रक्तातीसार 
पांडु कुष्ठ भगेद्र इन्दोंको नाशता हे तीव्र पथरीको छेदता है हृदयके रोगों- 
में दित है सब कालमें बठकी करता है कामदेवको जगाता है खासी 
क्षीण विरेचन ज्वर मद इन्होंम ओेडठ है ॥ ३४ ॥ पीला केलाका फल 
कफ पित्तको हरता है विष्टंभवाला है दीपनकरता है दुःखते जरता है _ 
दाहको नाशता है रक्तपित्तको निश्चय शांत करता है ॥ ३० ॥ खारिकी 


भाषाटीकापमेतम । (८९ ) 


मधुरावातपित्तनिबरेणी ॥ बल्यावृष्याचडयाच 
विशेषादघ्नतातथा ॥ ३६ ॥ अश्वत्थवृक्षस्यफ़लानि 
पथ्यान्यतीवड्द्यानिसशीतछानि ॥ निघ्रंतिपित्तं 
सहशोणितेन दाहंतृपाछदिमरोचककंच ॥ ३७ ॥ 
ओहंबरंफलमतीवसुशीतलंचसद्योनिवारयाति शो- 
णितपित्तमग्रम्‌ ॥ पथ्यंविषेविषमपित्तशिरोविकारे 


(केकय जे 


नासाप्रवृत्तराधिरेचविशेषतस्तु ॥ अपक्ेष्पनन- 
नमखविष्टभकारकम्‌ ॥ ३८ ॥ तुबीफलेश्े- 
प्मकरंचापेत्तरक्तातेसासग्रहणीषुशस्तम ॥ मृत्रा 


क 5 6 0 क का... 


वरोधं कुरुतेऽतितीतेविशेषतोरक्तसमीर्ण च ॥३९॥ 
सराजकोशातकिपित्तहंत्री महागदेशोषमदात्यये 
च ॥ अमझमेमेहभगंदरेचत्रणेषुप्त्तिष्वपिनित्यप- 
थ्यम्‌ ॥ ४० ॥ महाकाशातकी पित्तशमनीक्षुत्तृ- 
कछक कसेली है मीठी है वातपितकों दूर करती है बलमें हित है 
वीयेमें हित हे सद्र है विशेषकर ऊंची है ॥| ३६ ॥ पीपल वृक्षके फल 
पथ्य हैं अत्यंत सुंदर हैं सुंदर शीतल हैं रक्त पित्त दाह दाहतषा छदि 
अरोचक इन्दोको नाशते हैं॥ ३७ ॥ गूलरकाफलरू अत्यंत शीतल 
है भयंकर रक्त पित्तको शीघ्र दूर करता है विषमें विषम ज्वर 
पित्तका शिरोरोग ओर विशेषकर नकते गिरता हुआ रक्तमें पथ्य है 
कच्चाफल छेमाकी करता है मरको रोकता है ॥ ३८ ॥ तंबाका- 
फल कफको करता है पित्त रक्तातिसार ग्रहणी रोग इन्होंमें अष्ठ है 
मृत्रकों बहुत रोकता हे विशेषकर रक्त वातको करता है।। ३९॥वनकी तृबीका 
फल पित्तको नाशता है महारोग शोष मदात्यय अम ग्छानि प्रमेह भगंदर 
भ्रम पित्त इन्होंमें नित्य पथ्य है ॥ ४० ॥ बडीतूंबी पित्तको शांत 


(९०) सुषेणवेयकम्‌। 


डर्दनी ॥ मेहेहितासदादाहिपित्तच्छारदेविनाशिनी ॥ 


॥४१॥ इत्यायुवेदेश्रीरषेणरचितेफख्वगेः॥मथश- 
कान्युपदेक्त्यामः ॥ फर्लंपयांगतंशाकमशुष्केतरु- 
णेनवम्‌ ॥ पत्र॑पुष्पंफलंनारं कंदंसस्वेदजंतथा 
॥ १ ॥ शार्केषड़िधस॒दिष्टसवेविद्याद्ययोत्तरम ॥ अ- 
न्यत्रवस्तुमध्यस्थकालशार्क पुननवाः ॥ २ ॥ 
कालशाकः ॥ शीतोरुक्षोलुचु रतितरां पित्तरक्तापहं 
तास्वादुःवाकेभवति च रसेस्वादुरवातिद्यः ॥ 
हन्याव्यापिविषमविषज श्रेष्पवातप्रकोपंसयोम जामय 
विघटनस्तंदुलीयोतिपथ्यः ॥ ३ ॥ रसेविपाकेम 


र ही | ऊ बस हक 


धरोतिशीतोरुक्षो मदारोचकनाञ्चनश्च ॥ सदाहपि- 

त्तरुधिरंविषंचविशेषतोहंति च तंदरीयः ॥ ® ॥ 

बिवीफल स्वादुशीतं स्तंभन॑टेखनंगुर्‌ ॥ पित्ता 
करती है भूख ओर तषाको नाझती है प्रमेहमें हित हे दाहमें सदा हित 
है पित्तकी छर्दिको नाशती है ॥ ४१ ॥ यहां सुषेणका किया आयुर्वेद 
महोद्धिमें फल वर्ग समाप्त हुआ-अब श्ञाकोंको कहते दै-फर्को पर्या 
गत हुआ नहीं सुका तरुण-नया ऐसा शाक हित है पत्ता फूल फल नाल- 
कंद स्वेदज रेसे शाक छः प्रकारके हैं इन्होंमें सब उत्तरोत्तर ऋमसे 
जानने काल शाक ओर सांठी अन्य वस्तुके मध्यमं स्थित हैं ॥ २॥ 
चौलाईका शाक शीतर है रूख। है अत्यंत इट का है पित्तरक्तको नाशता 
है पाकमें ओर रसमें स्वादू है अत्यंत सुंदर ह विषमरोग विषजरोग कफ 
वातका कोप मज्जारोग इन्दोको नाशता हैं पथ्य हे ॥ ३॥ चोलाई 
रसमें ओर पाकमें मीठा हे अत्यंत शीतल है रखा है अरोचकको नाशता 
है दाह पित्तरक्त विष इन्होंको विशेषसे नाशता है ॥ ४ ॥ बिंबीफल 


भाषार्टकासमेतम्‌ । ( &१ 


स्रदाहशोफम्न॑ वाताक्षानविबंधकृतू ॥ ५ ॥ 
ककीटकफल्युल्मशूडापत्तकफापहम ॥ बदा 
पेऊुठमहन्रमापन्मथुरातक्तकम्‌ ॥ कासशवासज्वर 
हरंमारुतप्नंपरंछयु ॥ ६ ॥ वास्तूकोप्रिकरोर 
 सचमधुरः पित्ता।हआाशुपः सिग्वावातावनाशनः 
कझंमहरः ऊदाददावापहः ॥ पस न्‌विराचन्‌ + 
प्रथमतः लमामयानातथाशाकानामापचात्तमा 
लडुतरः पथ्यःसदप्राणनाम्‌ ॥ ७ ॥ वास्तु 
केउ चसवउशस्यतकटवास्तुकम्‌ ॥ चिब 
कन्जेयाततोन्यूनाच किंचन ॥ ८ ॥ सक्षारःकृमि 
निन्रदूपद्धम्‌न्‌नतदत्नः  पाचनन्धक्षुष्यामङुरः 
सदाराचकरावश भशूठापहः ॥ वौद्चासत्रावशोा- 
स्वादू हे शीतछ है लेखन है भारी है पित्तरक्तं दाह शोजा इन्होंको 
नाशता है वात अफरा बधा इन्होंको करता है ॥ ५ ॥ ककोड़ाफलू 
गुल्म शूल पित्त कफ इन्टोको नाशता हे त्रिदोष कुष्ट प्रमेह इन्होंकों नाशता 
है कछुक मीठा है कड़वा हे खांसी श्वास ज्वर इन्होंकोी हरता है 
वातको नाशता दै बहुत हछका है ॥ ६ ॥ वथुवा अभ्रिको करता है 
रसमें मीठा हे पित्तको नाशता है नेमे दित दै वातको नाशता है 
ग्लानि ओर कुष्ठआदि दोषोंकों नाशता है मलमूत्रकों रोकता है कफके 
रोगोंको नाशता है सब शाकोंमें उत्तम है अत्यंत हलका है ॥ ७ ॥ सब 
प्रकारके वथुवोंमें कंठवथुवा उत्तम है चिर शाकभी वथुवाकी. तरह 
जानना उस्प्ते कछुक न्यून है ॥<॥ वथुवा शाक खारसहित है क्ृमियोंको 
जीतता है त्रिदोषकों शांत करता है दीपन है पाचन ह नेमे दहित हे 
मीठा है सब कालमें रुचीकों करता है विष्टंभवाला है शुको नाशता है 


(९२). सुषेणवैद्यकम्‌ | 


घनःस्वर्करः स्निग्योविपकेकट्वोस्तकः स- 
कलामयप्रशमनश्वील्हीतदेवीत्तमा ॥ ९ ॥ 
कफस्यवातस्यश्ञमंकरोति उष्णंचपित्तं कुरुते 
ऽभिदीत्तिम्‌ ॥ टर्यंकृमिन्रचसुरोचकचद्याष्मा 
नविड्बंधविनाइनंच ॥ १० ॥ तिक्तसती- ` 
व्रेमघुरंचसाम्ल॑ वातापहंपित्तविनाशनंच ॥ शै 


न 


प्माकरंरेचनपाचनंच कोटीतिनामाम्रिकरंनृ्णांच ॥ 
॥ ११ ॥ राजिकाकफसमीरणदहंत्रीरोचनामिजननी 
चहूद्धिता ॥ कंठद्त्कृमिविनाशनकत्रींउष्णवीर्य 
मपहंतिचशूलम्‌ ॥१२ ॥ शतपुष्पामवातप्रीशुलगु 
ल्मोदरापह ॥ दीपनीचविशेषेणकिचित्पित्तप्रको 
पनी ॥ १३ ॥ वल्यावृष्याचकंक्याकफपवनहरास्या 


त्रिदोषिषुशस्तालघ्वी मूजाभिवातप्ररामनगपनेस्या 


क 00 कर 


मलम्रन्नको शोधता दै स्वरको करता है पाके चचरा है सब रोगोंको 
नाङ्ाता है इस्सेमी अधिक गुण चिट्ठी शाकमें हें ॥ ९ ॥ सहोंजना कफ 
वातको शांत करता है गर्म है पित्त ओर दीप्त अग्रीको करता हे सुंदर 
है कृमिको नाशता है सुंदर रोचक है अफरा ओर मलका बंधाकों 
नाता है ॥ १० ॥ कोटी शाक कड़वा है बहुत तेज है मीठा हे खट्टा 
है वात पित्तको नाशता है कफकों करता है रेचन है पाचन है मद ओर 
अग्रीको करता है ॥ ११ ॥ राई कफ वातकों नाशती है सुची ओर 
अग्रीको उपजाती दं हृदयम हित हैं कंठरोग हृदयरोग कृमि इन्दकों 
नाशती है वीयमें गम है शूलकों नांशती है ॥ १२ ॥ सोप आम 
वातको नाशठी है शुरु गुल्म पेटरोग इन्होंको नाशती है विशेषकर 
दीपन है कछुक पित्तको कोपतीह ॥ १३ ॥ रजवे बलम हित है 


भाषाटाकासमेतम | ( ९३ ) 


392. क पक 


. त्तथाकृच्छुछत्री ॥ पित्तोद्रेकेचरकेविषमधिषहरीदी 
पनीशाकवर्गे श्रेष्ठामाराजवछ्ली फलमलमचलंधातु 
वृद्धिकरोति ॥ १४ ॥ हृष्टिप्रसादेकुरुतेविशेषा 
दचिप्रद॑दीप्तिकरेचवन्देः॥ विण्सूत्रदोषापहरमलाद्य॑ 
कोसुभशार्कप्रवर बदति ॥ १५ ॥ कुसुभी ॥ 
अत्युष्णवीय कुरुते$ग्रेदीमिरक्तस्यपित्तस्यचकंठ 
रोगम्‌ ॥ अचाक्षुषंश्चककरं विदाहिनसाषपंशाक 
मिद॒ंहिपथ्यमू ॥ १६ ॥ सक्षारंकफवातहा 
रिवलकृद्धहस्तुसंदीपनंतिक्तोष्ण॑मघुरंतथाकटुरसमी 
पत्तपित्तप्रदम॒ ॥ टृयंरुच्यमतीवपथ्यमपितद 
घ्रेरपथ्यंपुनवांत्तीकंपरिपणेनातसरसंबारं न पक्कहि 
तम्‌ ॥ १७ ॥ वात्ताकेकफवातघ्रंकिचित्पित्तप्र 


वीर्थमे दित है कंठमें हित है कफ वातको हरती है अदोषमें उत्तम है 
हलकी है मूत्राभिघातकों शांत करती है मू्ङृच्छरको नाती है पित्त- 


का आधकता रक्त विषपमराग वव ₹न्दका हरता है दापन ह शाक 


वगमें भ्रष्ट हे राजबेठका फल अचल है धातुओंकी बढाता है॥ ९७४॥ 


करडका श्ञाक नेत्रको साफ करता दं विशेष कर रुची देता है अग्रीकी 
दीप्त करता है मल म्रत्र दोषकों नाशता है मघे युत है उत्तम है 
॥ १० ॥ पिरसमका शाक वीयमें अत्यंत गम हे अग्रीको दीत करताहे 
रक्तपित्त आर कटरोगको करता है नेत्राम हितनहीं है वीयको करता 
है दाह करता है पथ्य नहीं है ॥ १६ ॥ वेंगन खारसहित है कफ 
वातकरो हरता है बलठकी करता दे अग्रीको दीपन करता है कड़वा है 
गम है मीठा हे चचरा रसवाछा है कछुकपित्तको देता है सुंदर है 


रुचीमें हित है अत्यंत पथ्य है नेन्नोकोी अपथ्य है बहुतछोटा हित 
नहीं है पूणरसवाखछा हितदै॥ १७ ॥ वेंगन कफ वातको नाशठ 


{ ९४ ) | सुषणवेद्यकम । 


कोपनम्‌ ॥ सरलमूजलंप्रोक्तेवलकृद्धालमेवतु ॥ 
॥ १८ ॥ लवणमरिचूर्णेनावृतंरामठार्यद्हनवहनप 
कमंबुकांतोनेतांतम ॥ हरातेपवनसंपश्ठेष्महतृप्र 
सिद्ध॑ंजठरभरणभोीज्यचारुभोज्यंभरित्रम्‌ ॥ .१९॥ 
विवीफलंस्वादुशीतंस्तंभनंलेखनंगुरु ॥ पित्ताम्न 
दाहशोफप्न॑वाताध्मानविबंधकृत्‌ ॥ २० ॥ तिक्तंसु 
तीव्र॑मधुरंस्साम्लंवातापहं पेत्तावेनाशनंच ॥ ॐ 
प्याकररंचनपाचनंचकोटठीमडंचागग्रेकरंनराणाम ॥ 
॥ २१ ॥ ककॉटकफलंगुल्मशूलापेत्तकफापहम्‌ ॥ 
भिदोषापदंकुषएटघ्रमीषन्पधुरतिक्तकम्‌ ॥ कासश्वास 
ज्वग्हरं मारूतघ्रपरंट्यु ॥ २२ ॥ किचितक्षारं 
सतिक्तकटकरसयुतं मत्रलंदोषहारिश्रेष्ठंगुल्मेक्षयेच 
है कछुक पित्तको कोपता है कोमल बैंगन बलको करता है बालक 
अगन बको करता है ॥ १८ ॥ नमक मिरच हींग इन्होंके चूणते युत 
हुआ आर | अग्रास् पकाया पानास राहत एसा बगनका भता वात 
सम्रहका नाशता ह कफ्का हरताह आरूद्ध पट्का भरता ह सुद्र 
भोजनको योग्य है ॥ १९ ॥ दूसरा बिंबीफल स्वादु है शीतर है 
स्तंभन है लेखन है भारी है पित्तरक्तं दाह शोजा इन्दांको हरता है वात 
अफराबंधा इन्होंकों करता है ॥ २० ॥ कोठीमड़ कड़वा है सुंदर 
त्र ह मग ह रसम खडा हइ वात आर पत्तका नाशता इ कफका 
करता है रचन द पाचन हैं ॥ २५१९ ॥ करडा गुल्म शल पित्त कफ 
इन्हाका नाशता ह नन्रदाषका हरता इ कुछका हरता द कटक कड़वा हैं 


खासा खास वात इन्हाका हरताह बहुत हलका है ॥ २२ ॥ मूरा 
कछुक खारा ह कडवा ह चर्चरा रसवाद्ाा इ मतन्रका दता हैं दाषका 


भाषाटीकासमतम । ( ९५ ) 


प्रवरुतरमदाश्वासकास्ामयेषु ॥ कंठेश्रेएठस्वराणाम 
पहरतिरुज॑नेत्ररोगापहारिस्यादेव बारमृखपहदपि 
चरितंस्िग्धपाकैसमीरे ॥ २३ ॥ रुच्योदीपनपा 
चनः कृपिहरोमदानटोदीपनोदयःरेष्पदसेखघुषं 
लकरोदनांमनिर्णांशनः ॥ क्षीणानामपिपादवप्रकक 


0 


र्त सशथासकातापहश्यक्षुष्यापचसू रगस्वातक 
र{इत्पाश्वञ्चखपहः ॥ २४ ॥ शृकदस्तातवा 
तटांबलकृ्रः छूष्मपाणमत्यथकाहरटंभंगु रुमदसाधआप 
विषमादातामयाहपनः ॥ महकुष्टरुजकरात 
सततं तद्वातरक्तमहत्पिडालाक्रेमिकोष्ठ कृच्छुछघुकृ 
[ = € [~ ॐ €< + ® £ 
पित्तापयष्वससकः ॥ २५ ॥ वाल्यनात्तवजांण 
क #% (क $+ ¢ कि [ओ ॐ अ 
व्यावतकामभाक्षमम्‌ ॥ कंठावसजयत्सवेया 
हरता है गुल्म क्षय अत्यंत प्रव महाश्वास खांसी रोग इन्होंमें ओ्रेष्ठ है 
कंठमे श्रेष्ठ है स्वरोंके रोगको हरताहं छोटी ओर बडी म॒टी हित है 
चीकना पाकवाली है वातमें हित है ॥ २३ ॥ जमीकद रुचीमें हित है 
दीपन पाचन है कृमियकों हरता है मेदाग्नीको दीपता है सुंदर दहे 
कफको हर्ता दे हलका है बलकी करता है बवाशीरको नाश्ता हे क्षीण 
पुरुषोंकी सुख देता है श्वास आर खांसीकों हरता है आंखोंमें हित है 
स्मृतिको करता दे हृदयका और पसलीका शूको नाशता है ॥ २४ ॥ 
जमीकंद्‌ अस्यंत वातकों करता ह. बलकारक हैं कफको बहुत करता है 
' विष्टंभी है भारी भद वालाकीं विषम है वातरोगकी जगाता ह पिडाल 
प्रमेह कुष्ट रोग बडा वातरक्त इन्होंकों करता है कृमि कोष्ठरोग मूत्र 
कृच्छ इलकापन इन्होंकों करता है पित्तका रोगकी नाशता है ॥ २५ ॥ 
बहुत छोटा विनांसमय उपजा पुराना रोगसे युत कीडक्ि भक्षित 


(९६) सुषेणवेयकम्‌ । 
वासम्यडुनरोहति ॥ २६ ॥ कुमुदोत्पलपद्मानां 
कंदामारुतकी पनाः ॥ कपायाःपित्तशमनाविपाके 
मधुराहिमाः ॥ २७ ॥ हृद्ाःकफहराःकंदा'कटु 
कारसपाचनाः ॥ मेहकुष्ठक्रिमिहराइष्यावल्यार 
सायनाः ॥ २८ ॥ सर्वेदोषकरंडथंपशथ्य॑रेतोवि 
कारिणाम्‌॥ दृश्षिशुक्रक्षयकरंकालिंगेकफवातकृत्‌॥ 
२९ ॥ वृष्यंवणकरंबलोपजननंपित्तापहंवातानि 


न्मृत्राधातहरंप्रमेहशमन कृच्छाइमरीच्छेदनम्‌ ॥ 
विण्मृत्रए पनंतृपात्तिशमरन क्षीणांगपुष्टिप्रदंकृष्पांडं प्र 
वरवर्द]तिभिषजोवरछीफलानांपुनः ॥ ३० ॥ पक्रं 
पक्कापहंरुक्ष स्वादुदयंरुचप्रदम्‌ ॥ तचावृतं 


किया अथवा नदीं अच्छी तरह जामा हुआ ऐसा पिडा कंठमें रोगको 
करता है॥ २६ ॥ कुमोदनी सुपेद्‌ कमर इन्दोके कंद वातको कोपते है 
कसेले दे पित्तको शांत करते है पाकमें मीठे ओर शीतल है ॥ २७ ॥ 
वाराही कंद आदि सव कंद सुंदर हैं कफको हरते हैं चचरे हैं रसको 
पकाते हैं प्रमेह कुष्ट कृमि इन्होंकीं हरते हैं वीयमें हित हें बलमें हित है 
रसायन हैं॥ २८ ॥ तरबूज सब दोषाको करता हं सुंदर इं वयिके विकार- 
_वालोंकों पथ्य है दृष्टि ओर वीयको क्षय करता है कफ ओर वातको करताहै 
॥२९॥ कोहला वीयमें हित हे वणंको करता हे बको उपजाताहे पित्तको 
नाशता है वातको जीतता है मूञाघातको हरता है प्रमेहको शांत करता 
है मत्रकुच्छ ओर पथरीको छेदता दै मर्‌ मूत्रको नाश्ता है तषाको 
क्षीण अंगवालोंको पुष्टि देता है वद्ठीफलोंमें वेश्य कोहलाको उत्तम 
कहते है ॥ ३० ॥ ओर पकाहुआ कोरा पका हुआ को नाशता है 
रुखा है स्वादु हे सुंद्र है रुचीको देता हे नया और गोल कोहला त्िदे 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (९७): 


तुसक्षारंत्रिदोषशमनंपरम्‌ ॥ ३१ ॥ मूत्रावरो- ` 
धशमनोवहुमृत्रकाराकृच्छाइमरीप्रमथनो विनिहं- 
तिपित्तम्‌॥पथ्यःसशोणितसमु ल्वणपपित्तरोगेतृष्णा- 
पहंत्रेषुशमंतसुदाहराति ॥ ३२ ॥ ऐदवोरुकंपित्तहरं 
सुशीतलंमृत्रामयप्तंरुचिकारकंच ॥ सश्ासदहिप्र- 
गमंप्रशास्तंपित्तेवरोगे कफरोगवरज्यम ॥ ३३ ॥ 
आलुकानिचसवांणगिदुजर णिगुरूणिच ॥ मंदा्ि 
चप्रकुवेतिरक्तपित्तकराणिच ॥ ३४ ॥ आलुकः ॥ 
सिधनीवातशमनी वृष्यामधुरशीतला॥ रक्तपित्तेच 
दाहेचपित्ताग्रीनां प्रशस्यते ॥ ३५॥ सिधणी ॥ शीत- 
लंरक्तपित्तप्रंदाहज्वरहरंपरम्‌ ॥ मणालनालुंवृष्यंच 
तृष्णाछादविनाशनम्‌ ॥ ३६ ॥ कृमलनाठम्‌ ॥ 
षको बहुत नाशता है ॥ ३१॥ घीया मृत्र के रुकने को शांत करता 
है बहुत मृत्रको उपजाता है मूत्रकृच्छठ ओर पथरीको नाझता 
है पित्तको नारौता हे रक्तपित्तमें पथ्य हे तषाकी नाश्ता है 
दीषको शांत करता है ऐसे वेद्य कहते हैं ॥ ३२ ॥ काकडी पित्तकों 
हरती है सुंदर शीतक है मूत्र रोगको नाशती है रुचीको 
करती है श्वास ओर दाहको शांत करती है पित्त रोगमें श्रेष्ठ है कफ 


५ हें 


५ 


मंदाग्रीको करते हैं रक्तपित्तको करते हैं ॥ ३० ॥ सीध ककरी वातकरो 

नाशती हे दृष्टिमें हित हे मीठी है शीतल है रक्तपित्त दाहपित्त अग्नि रोग 

इन्होंको श्रेष्ठ हे ॥ ३५॥ कमरका नाल शीतल है रक्तपित्तको नाशता है 

दाह और ज्वरका दरता है कमछूडंडीकी नाल वीर्यम दित हे तृषा और 
५9 


(९८ ) सुषेणवेद्यकम । 


शृंगाटकःशोणित पित्तहारीलघुः सरोवृष्यतमोवि- 
रोषात्‌ ॥ त्रिदोपतापश्रमशोपहंता रुचिप्रदोमेहन- 
द ल्येहेतुः ॥ ३७ ॥ शीवोडां ॥ हंत्यम्लपित्त- 
मरुचिवमिमोहदाह तृष्णासदकुमहरंमधुरंचशीत- 


75% 5७ कि 


मू ॥ कंठास्यशोपशमन गुरुरक्तपित्तेक्षीणेचपित्त- 
मनिवारिकसेरुकंस्थात्‌ ॥ ३८ ॥ 'कसेरुकहेतांख- 
रसजं ॥ चिहीवास्तुकदद्रघ्रसंग्राहिगरुवातखा ॥ 
काचमाचीषिदोपन्नीचागेरी कफवातनित्‌ ॥ २९॥ 
वातदद्वीपनीफंजीभारंगीनालिचव्यकोी ॥ मधुरो 
कफ पित्तप्नोकोसुंभंसवेरोगकृत्‌ ॥ ४० ॥ सूलकं 
दोषक्रचामं पकंवातकफापहम्‌ ॥ राजिकापि- 
त्तठावातकफप्रास्तदुठीयकाः ॥ ४१ ॥ 


| 0० क 


छर्दिंको नाशती है ॥ ३६ ॥ रिषाडा रक्तपित्तको हरता है हलका है 
सर है विशेषकर वायम अस्यत हित है चरदीष ताप श्रम शोष इन्होंको 
नाशता है रुचीका देता है लिगको दृढ करता है*ु ॥ ३७ ॥ कसेर 
अम्लपित्त अरुची छदं मोह दाह तषा शिथिलता ग्लानि इन्होंकी इरता 
है मीठा है शीतल है कंठरोग मुखशांष इन्होंकी नाशता हे रक्तपित्तमें 
आर क्षाणम पथ्यदहं ॥ ३< ॥ चिछ्छीवथुवा पुवाड य मलको बाधते 
हैं भारी हैं वातको करते हैं काकमाची अथोत्‌ मकोह विशेष ब्रिदो- 
षका नाशती है चूकका शाक कफ वातकी जीतता है ॥ ३९ ॥ फनी 
बातका नाशती है दापन है भारंगी ओर चष्य ये दोनों मीठेंहे कफ 
पिक्तको नाशते है कसूभाका शाक सब रोगोंकी करता है ॥ ४० ॥ 


कचामूला दविक करता हू पक्की हुई रखा दात कफको नाशती है राइ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ६ ९९. 


वषश्वांतपित्तन्नी सिद्धाथीकफ़वातडत्‌ ॥ इ 
भिपित्तकफष्वंसी दीपनःकापमरैकः ॥ ४२ ॥ . 
कक्कोंटक सवात्तोकं पटोलंकाखेहकम्‌ ॥ कुष्ठमेह - 
ञ्वरधासकासमेदःकफापरम्‌॥सवेदोपदरजञेयंङ्ष्मा- 
डंवस्तिशोधनम्‌ ॥ ४३ ॥ राजकेोश्चातकीतुवीफर- 
मल्युग्रपित्तदटत्‌ ॥ अल्पकंवारकंवातशेष्मङं पित्त 
नाङनम्‌ ॥ ४४ ॥कालिंगंत्वल्पकंवात पित्त ह चकसे- 
सकम्‌ ॥ शुंठीमरिचपिप्पल्यः कफवातहरामताः ॥ 
गुल्मशूलविवंपन्नोहिंगुवातकफापहः ॥ ४९५ ॥ यवा- 
नीपान्यकं नीश्वातपित्तकफापहम्‌ ॥ सोवचेखंषि- 
बंधन्न सैधवेचतिदोषदत्‌ ॥ ४७६ ॥ एतैः सुसंस्कृतं 
पक्ंअएंव्यंजनसोरभम्‌ ॥ पेयादिकंचकंठादीवसब- 
पित्तको करती हे चोलाइकाशाक वात कफकों नाशता है ॥ ४९ ॥ षादी 
वात पित्तको नाशती है सिरखम का शककफ वातको हरता है कसोंदी 
काशाक कृमि पित्त कफ इन्होंको नाशता है दीपन है॥४०॥ ककोड़ा बैंगन 
परवल करेला ये कुष प्रमेह ज्वर श्वास खांसी मेद कफ इन्दोको नाशते है 
॥ ४३॥ दुधिया तुरेया वनकी तंबीकाफल अत्यंत भयंकर पित्तकों हरता ` 
है खीरा छोटी ककड़ी वात केफको करती है पित्तको नाशती है ॥४४॥ 
छोटा तरबूज वातको हरता है कसेरू पित्तको हरता है सूठ मिरच पीपल 
कफ वातको हरती है हींग यस्म शख बंधा वात कफ इन्दोको नाशती 
है ॥ ४० ॥ अजमान धनिषां जीरा वात पित्त कफको नाशते है काडा 
नमक बंधाकी नाश्ता है सेधा नमक त्रिदोषकों हरता है ॥ ४६ ॥ 
इन्होंसें संस्कारको प्रातकिया भूना हुआ ओर सुगंधित किया व्यंजन 


(१०० ) सुषणवेयय कम्‌ । ` 


दोषानव्यपोदति ॥ ४७ ॥ इत्यायुवेंदमहोदथों 
 ओसुषेणकृतेफठशाकवर्गः ॥ ॥ अथेदानीं शिख- 
रिणीकथ्यते ॥अर्द्धांठकेसचिरपयुपितस्यदन्नः खेंड- 
स्पपोडशपलानिशशिप्रभस्य ॥सर्पिःपलंम थुपर्लंम- 
रिचंद्विकप शुव्याः्पलाद्धमरिचादेपलंचतुर्णाम्‌॥ १॥ 
खक्ष्णेघटेललनयामृदुपाणिप्रष्ट कपूरचर्णसुरभीकू- 
तभांडसंस्था ॥ एपावृकोदरकृतासुरसारसाटा छा- 
स्वादिता भगवता मधुसूदनेन ॥ २॥ चिशृत्प- 
छानिदघनश्चत्वगेखाद्धंपरंतथा ॥ मध्वान्यस्यपला- 
देचमरिचानांपसद्धेकम्‌॥ ३॥ पठान्यष्टोचखंडस्य 
पटेशुद्धेवधारयेत्‌॥ कपूरवासितेभांडेछायायां स्था- 
पयेदिदम्‌॥ ४॥ एपाशिसखरिणीत्युक्ताप्रदीत्तावदव- 
आर पेया आदि कंठ आदिके सव दोषाको दूर करता है ॥ ४७ ॥ 
यहा श्रासुषणका ककया आाञ्ुवदमददावम फड् शक वग समाप्त 
हुआ॥अब शिखरण कहते दै-पुंदर ओर पहला दिनकी बासी दही १२< 
तोले-सुपेद खांड ६४ तो °-घी ४ तो ०-शहद ४ त°-मिरच २ तो० 
सूंठ २ तो०-मिरच २ तो०-इन्होंका चूण बना॥ १॥ सुंदर घड़ामें घाल 
खक कोम हाये मदित करा पीछे कपूरके चूणसे सुगंधित किया 


पात्रम षड घर, यह भामसनका।ा। बनाई सुद्र रसवाह्। शखरण 
आकषण भगवान्न खाई है ॥२॥ ददा १२० तालें- दालचाना आर इला- 


यचा दो दो तोले शहद २ तो०-घीं २ तोः मिर्च २ तोः 
३ ॥ खांड ३२ तो०-इन्दाको शुद्ध कपराम घाल छाने पीछे 


कपूरसे सुगंधित किया पारमे वाङ छायामें धरे ॥ ४ ॥ यह शिख- 


भाषाटीकासमेतम । ( १०१ ) 


दविनी।॥ सदापथ्यानियुंज्याचक्षीणेदेहेच पुष्टिदा ॥५॥ 
आयुष्पवृद्धिनननी सर्वेरोगप्रमर्दिनी ॥ सास्यात्त- 
ड्रुजास्थेरयनराणांसवंदाहिता ॥ ६ ॥ द्वितीयाशिख- 


@ ® 


रिणी ॥ सुजातंदधिभेधंचवस्चेषद्धासपीडितम्‌॥ ना- 
नापुष्पफलारंभ कुयोदपिमनोहरम्‌ ॥ ७ ॥कृपित्थ- 


मातुलुंगेलासारिवादेकवीनकेः ॥ शकराशुंठिसा- 
मुद्रसुद्चूणेश्वसंयुतेः ॥ ८ ॥ युक्तदधिरसत्र 
छं सघतंशोधितेपटे ॥ लवणेनसमंयुक्ताशिख- 
रिण्यमृतोपमा ॥ रसारवैरोगघ्री रक्तपित्त- 
निषहणी ॥ ९ ॥ स्यान्मातुदुंगस्य दलंत्वगेला- 


नारिंगपिप्पालिसमंसितयामधूकम्‌ ॥ व्योपंचगया- 

णत्रिकेणयुक्तमद्घोठकद पिसमंसितवख्रवद्धस्‌॥ ३ ९॥ 
न कटी अर्को दीपती है बलको बढाती है सब काटे पथ्य है 
स्रीण शरीरवालाको देनी पुष्टि देती है ॥ ७५ ॥ आयुको बढाती है सब 
र्गेको नाशती है तृषा रोग ओर स्थिर पनासे युत हुये मनुष्योको सब 
कामे हित है ॥ ६ ॥ सुंदर उपजा दही भेदन है कपडामें बांध पीडित 
किया दही आयुको बढता है ओर सुंदर है ॥ ७ ॥ केथ फल बिजोरा 
इलायची सरयाई अदरक खांड सूंठ सांभरनमक सूंगका चून ॥ ८ ॥ 
न्दं युत किया ददी रसमें श्रेष्ठ दै घी सहित उस दहीको शुद्ध कप- 
ठामें वार युक्तिसे नमक मिला शिखरन बनव यह अमृतके समान हे 
साढा सब रोगोंकी नाशती है रक्त पित्तको नाशती है ॥ ९ ॥ विजोरा- 
क्र पत्ते दालचीनी इलायची नारंगी पीपल मिश्री महुआ सूँठ मिरच पीप- 
छ ये सब एक एक तो०-दही १२८ तो इक्षको सुपेद कपडापें बांध 


(१०२ ) सुषेणवेयकम्‌ । 


कपूरवासमपितत्रतथेवपश्चायु क्तयाचसंमथेकृतार- 
साला ॥ एपाकृताशिखरिणी सुरसारसाठा- 
सुषेणदेवेनरवोशहेतोः ॥ ११ ॥ आस्वादि 
ताचप्रणयंप्रयाति दोषांश्व॒तवान्विनिहंतिचोग्रान्‌ ॥ 
पित्ताक्षरक्तनपिरतिसवोन्भोनज्यानिसवाणिच जार - 
यती ॥ १२ ॥ अपृतप्रायानापशिखरिणी ॥ 
नारिंगेदाडिमीस्यात्पठमथुकयुतं॑ मातुलुंगस्य- 
: तोरयबदाक्षातोयंसमांशंगुडदथिसहित॑ रकैराजा- 
जिमिश्रम ॥ ऑष्ठेपट्रेचब्रष्यात्समरिचयुतं सेध 
वैवोथतद्वन्निष्पीडर्यंसवेभेतत्कुरुशिखरिणीराजयो- 
ग्यायतःस्यात्‌॥ १३॥ मातुलेगसिताजाजिमरि- _ 
 चाद्रेकनागरः ॥ कर्पूरसहितेयुक्तेद्यि पयुषितं . 
कृतम्‌ ॥ १७॥ रसयोगेषुसरवेषुवदरस्यसमस्यचः॥ 
नारिंगरससंमि श्रारसालेषास तो पमा॥ १५।। स्वच्छे पटे- 


॥ १०) पीछे कपूरकी वासना दे युक्तिसे मर्दित करी रसाला होती है यह 
सुंदर रसवाली शिखरन रघु राजके लिये करी है ॥ १९ ॥ यह शिखरि- 
णी खानेसें प्रीति उत्पन्न होती है, यह सवं उग्र दोषोंको नाशतीहे पित्त, पि- 
त्तरक्त इन्दांको नाश करती है ओर सव भुक्त अन्नोंकों पचाती है॥ १ २॥नारँ- 
मी अनार महुआ ये सब चार चार तोले विजोराका रस दाखका रस 
ये बराबर ले गुड दही खांड जीरा ये मिला शुद्ध कपडामें बांध मिरिच 
ओर संधानमक मिला पीडित करे यह शिखरन राजा ढोगोंके योग्य हे 
॥ १३ ॥ विजोरा मिश्री जीरा मिर्च अदरक सुंठ कपूर इन्होंसे युत 
करी दहीको एक दिन धरी रक्षं ॥ ५४ ॥ सब रसोके योगोंमें बेर- 
कारस ओर नारंगीका रस समानमिरा शिखरन बनावे यह अभृतके समा- 


भाषाटीकासमेतम । ( १०३ ) 


चसंघृद्यारक्तपित्तनिवहेणी ॥ १६ ॥ चं॑द्रामृतघ्ा- 
विणीनामशिसरिणी ॥ मातदुंगकपित्थाम्छति- 
तिडीकाम्ख्दाडिमेः ॥ शकेरासहितियुक्तेंद्पिपि- 
शुचोपटे ॥ १७ ॥ योजितंमरिचाजाजी- 
चात॒नौतकथृस्तणेः ॥ सूक्ताद्रोद्रकर्सयुक्तारसा- 
 लाम्रतसंभवा ॥ १८ ॥ सवेरोमप्रशमनीद्‌ाद- 
पित्तनिवहेणी ॥ रक्तोदेकहरीपथ्यासवेवाताचले 
मनी ॥ १९ ॥ एपाशिखरिणीप्रोक्तासुषेणेनविनि- 
मिता ॥ अश्यद्धिगुडानाजीनागराद्रेकयीजितम्‌ ॥ 
॥२०॥ सचतुर्जांतवृष्टाचरसालेपामतो पमा॥सर्वेकृ- 
च्छप्रशमनीसर्वातीसारनाशनी॥२१॥ पित्तोद्रिकहरी 
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पथ्यापत्तातासारहारणा ॥ सुषणदवंनऊँतारसादा 
न है ॥ १७ ॥ निमल कपडामें घाल मर्दित करी रक्त पित्तकों दूर करती 


है ॥ २६ ॥ यह चंद्राम्नतस्नाविणी शिखरन हे॥ विजारा कैथ अंबरक 
अमरी खट्ठा अनार खांड इन्हांसे युत किया ददी शुद्ध कपडामें ॥ १०॥ 
घाल मिरच जीरा दालचीनी तेजपत्ता नागकेघ्र इलायची भृतण सूक्त 
अदरक इन्द।को माव यह शिखरन अगतक्तं उपज। है ॥ १८ ॥ सब 
रोगोंकी शांत करती दं दाह पित्तकों दूर करती है अधिक रक्तको दरतीं 
है पथ्य दै सब वातोंकोी अनुकूल रखती है ॥ १९ ॥ यह शिखरन 
श्रीसुषणकी रची कही । सुंदर ददी गड जीरा सुंठ अदरक दालचीनी 
इछायची नागकेसर ॥ २० || तेजपत्ता इन्होंकों मिला मर्दित करी 
` शिखरन अमृतके समान है सब प्रकारके मृत्रकुच्छ ओर सब अतीसारकों 
नाशती दे ॥२१॥ अधिक पित्तको हरती है पथ्य है पित्तके अतीसारको 
हरती है सुषेणदवनं कथ यह शिखरन अमृतके समान दै ॥ २२ ॥ यहां 


{ १०४ ) सुषेणवेद्यकम । 


हामृतोपमा ॥ २२ ॥ इत्यायुवेंद्महोदथों श्रीस॒षे- 
णेनकृतेशिखरिणीवगंः ॥ हिगूषणाजानिमहोषधंच 
चूर्णीकृतंतत्रिशुणंक्रमाध ॥ संदीपकंसूरणयूष- 
मांसंर्सप्रयोगेषुचानेत्यमिष्ठमू ॥ १ ॥ यवानी. 
जीरकस्तुल्यातयाद्रगुणस्रणम्‌ ॥ इंपयूपसमा- 
युक्तंततोव्यंजनसोरभम्‌ ॥ सर्वेरोगहरंपशथ्यंवातदुर्ना- 
मनाशनम्‌ ॥ २ ॥ शझुंठीमरिचपिप्पल्यः सम 
भागाविच्रणिताः ॥ चव्यचि्रककापित्थंसरमुद्त्य 
त्नवान्‌ ॥३॥ सेधवेनतथोपेतंतकंपथ्यंचयत्रतः ॥ 
एतद्वव्यंननंशरषठंसवेवातनिवारणम्‌ ॥ ४ ॥ आम 
वातप्रशमनंसवेशुऊलनिवारणम्‌ ॥ महागुल्मप्रशमर्न ` 
सुषेणेनकृतंन्रणाम्‌ ॥ सर्वेवातामयेशस्तंतणांभेषज- 


श्रीसुषेण वेका किया आयुर्वदमरोदधिमें शिखरन वर्ग समाप्त हुआ ॥ ` 
हींग मिरच जीरा सूंठ इन्टांका चूणकर इस्से तिगुर्मा अजमान जमी- 


0 


कंदका यूष ओर मांस इन्दोंको मिला खवे रसके प्रयोगोमे यह नित्य 
प्रति वांछित है ॥ १॥ अनमान ओर जीरा समान भाम ओर इन 
दोनकि दूना जमीकंद ओर इसमें कछुक मिरचोंका चरण भिवे यह 
सुधित व्यंजन बनता हे सब रोगोंकी हरता है पथ्य है वातकी बवाशी- 
रको नाशता है ॥ २ ॥ सुंठ मिरच पीपल ये सब समान मागे चण 
करे; चव्य चीता केथ इन्होंका सार निकास्त जतनसे ॥ ३ ॥ सेंघानमक 
ओर तक्र मिलांवे यह व्यंजन शरेष्ठ है सब वार्तोको नाशता हैं ॥ ४ ॥ 
आमवातको शांत करता है सब श्लोको दूर करता है बडा गुल्मको 


(८ १ 


नाश्ता हे मनुष्ये हितके छियं श्रीमुषेणनें किया है सब वातके रोगोंमें 


भाषाटीकासमेतम्‌ | ( १९०५) 


मुत्तमम्‌॥ « ॥ मरीचंदीप्यकंशुंठीचव्यचित्रकमे- 
वच॥पिप्पङीपिप्परीमूरंधान्यकानानिरसेधवम्‌॥६॥ 
नरणेदाडिमंपथ्याघ्रामरंहयगंपकम्‌ ॥ एतत्क- 
ल्कष्मंमिश्च॑पक्त्वातकरंसपिडकम्‌ ॥ ७ ॥ वात- 
डैष्महराह््रापरमारुचिवर्धेनी॥ आमातीसरय्ूल- 
प्ीवातगुल्मनिंकृंतनी ॥ ८ ॥ कासशासहराचो- 
क्तामंदाग्रेदीपनीपरा ॥ उक्तचिवसदपथ्याह्यत्तमा 
कथिकास्प्रता ॥ ९ ॥ कदी ॥ मरिचजरणशुठीपि- 
प्पठीमृूलचव्यंद्हनरुचकपान्यंसंधवंपिप्पर्ठनाम ॥ 
अभयसमकपित्थं दाडिमानाजिहिंगुयवतिकरविपक 
ह्यामलक्यंसुतक्रम ॥१०॥ हरतिपवनसंघ॑डेष्पदोषं 
सकृच्छृह्यरुचिजठरशूल हयामवातातिसारम ॥ विदि- 
तसकलविद्याविद्राजिनतेनरचितद्हनदी पिव्य॑जन- 
ओष्ट है मनुष्योंको उत्तम ओषध है ॥ ० ॥ मिरच अजप्रान सूंठ चव्प 
चीता पीपल पीपछाग्रर धनियां जीरा संधानमक ॥ ६ ॥ मनयारी 
नमक अनार हरडे आंवला हींग इन्टोका कलत्कके समान तक्र पिला 
पिंड सहित पकाकर ॥ ७ ॥ कटी बनावे यह वात कफको हरती है 
सुंदर हे बहुत रुचीको बटाती है आमातीषार शक वात गुल्म इन्होंको 
नाशती है ॥ < ॥ खांसी ओर श्वासको हरती है मंदाग्रीको बहुत जगा- 
ती है सब कालमें पथ्य हे उत्तम कही है॥ ९॥ मिर्च काछानमक सूंठ मिरच 


पीपटाम्रख चव्य चीता मनयारीनमक धनिया सधानप्रक पीपल हरडे 
केथफल अनारदाना जीरा हींग आंवला इन्दाके चूणसे युतकिया सुंदर 


७ ० 


तक्र स॒ुवातेसखान पकाना ॥ ५० ॥ वातका सम्रह कफदाष मत्रकुच्छ 


( १०६ ) = सुषेणवैयकम्‌ । 
रानयोग्यम्‌ ॥११॥ विकटुकमजमोदसिधवेनीरकंच 
कपिथगिरिसमं स्याधिघ्रक पिप्पठीनम॥समधृतवि- 


(र (र 


 पिचणतक्रसयानतन्यं कांथतामहसमानयाद्ध भा- 
गोनयुक्तम ॥ १२ ॥ कृतठवणसुधान्य मातुलिगस्य 
सारे कृफपवनावेकारंसवंदाव्यंजनस्थात्‌ ॥ वाता- 


ककत के 


श्रताशाखानपाथ्शूठसग प्रसाहंत चरप्रवृद्धम्‌ ॥ 
॥१ ३।॥ सुपणदंवनकृतारसाठासुसारभारांग ह रा[त प- 
थ्या।१४॥ इत्यायुवंद्महीदवाश्रासपणऊुतंव्यूजनव 
. गेगाइदानीमांसगुणाः कथ्यंते॥मांसंस्वादुमतंवर सुब- 
टकुत्सेदाधिकं देहिनांनित्यंपातुषुसाम्यकृचकाथिे- 
तंत्वग्वणेंकृद्बृं हणम्‌ ॥ भुक्तेप्रीतिकरंचकामकरणं 
वातादिदोषान्हरेत्तस्मादांगिकदोषशांतिकृतयेभ्रुं जीत 
अरुचि पेटशूछ आम वात अतिसार इन्होंकों नाशता ह सब विद्या- 
ओकं जाननेवाङा वैद्याज सुषेणने राजा छोगोंके योग्य ओर अग्नीको 
दीप्त करने वाडा यह व्यंजन रचा है ॥ ११॥ सूंठ मिरच पीपल अज- 
मोद सेंधानमक जीरा केथषफलकी गिरी चीता पीपल इन्होंका चूर्णं बरा 
बर भाग तक्रमें योजित करना यहां समान भाग है अद्ध भागयुक्त 
नहीं है ॥ १२ ॥ नमक धनिया विजोराका सार इन्होंका व्यंजन कफ 
वातके विकारमें सदा हित है वाते आश्रित हुमा अग्रिमें पसली शूलूमें 
हित है बहुत पुरानी गधसीको नाशता है ॥ ६३ ॥ रस वाले सुगंधित 
अत्यंतपथ्य ओर रोगनाशक ऐसे व्यंजन श्रीसुषणनं किये हें-यहां 
अ्रीसुषेणका किया आयुर्वेदमहोद्धिमें व्यंजनवग समाप्त हुआ ॥ अब 
मांसके गुण कहे जाते हे-मांस स्वादू है उत्तम है सुंदर बलको करता है, 


भाषाटीकासमेतम । ( १०७) 


मासंसदा ॥ १॥ लावाहिमस्वादुकपाययुक्तावृष्या 
मिक्वत्खग्पलघ॒प्रदधाः । । संग्राहिकावेकट॒पाकेन 
वय ते सन्निपातेषाहतासमस्ताः ॥ २ ॥ ठावड़ः ॥ 
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इंपद्रूष्णोमधुरोतिवृष्योभेपाभिसंवद्धेनकारक थाव 
ल्योनिहन्यात्सकफच्वरांश्वातामयाद्यानथ तित्ति- 
रश्व॥३॥कृष्णांतात्तिरिः ॥गोरस्तात्तिरिरंग्रेकृत्कफ- 


हरोवृष्योतिपित्तापहः ॥ छेष्माणंविनिहंति संश्रुति- ` 
बखाद्रक्तं चपित्तंजयेत्‌ ॥ ४ ॥ तित्तिरिः ॥ असृ- 
कपित्तररोतिशीतलकरोबल्योतिवृष्यः सदा वाते 
स्यान्मृदुकुष्ठद्त्कृमिहरोमेहामयध्वंसनः ॥ क्षीणे 
 रेतसिमेदहाऽग्रिजननः कार्पिजलः शस्यतेवातास- 


है अधिक स्नेह वाला है मनुष्योंके धातुओंकोी समान रखता हे खाल ओर 
वर्णको करता है पुष्टि कारक है भोजन किया प्रीति करता है काम देवकः 
करता है वात आदि दोषोकों हरता है तिस कारणसे अंगका शरीरके 
दोषकी शांतिके लियें सब कालमें मांसको खावे॥ १॥वटेरका मांस शीत- 
ठ हे स्वाद है कसेला है वीयेमें हित है अग्नरीकों करता हे चीकना है 
हलका है सुंदर है मलको बांधता है पाकम चचरा हे सन्निपातमें सब 
हित हैं ॥ २॥ कालातीतर कटुक भारी हे गम है मीठा है वीर्यम 
अत्यंत दित है बुद्धि ओर अग्रीको बढाता है बलमें हित है कफज्वर वात. 
रोग इन्दोको हरता है ॥ ३॥ सुपेद तीतर अग्रीकों करता है कफके 
हरता हे वीयमें अत्यंत हित है पित्तको हरता है कफको बरसे रक्त पित्त- 
को जीतता है ॥ ४ ॥ कांपिंजलतीतर रक्त पित्तकों हरता है शीतर 
है बलमें हित हे सब काल वीमे अत्यंत हित दे वातमें हित हे कोमल 


कक ५२३७ को, 


कुष्ठ छदे अमेद्द इन्होंको नाशता है क्षण हुआ वीयेमें मेद आर अग्नीको 


६ १०८ ) सुषेणवेययकम्‌ । 


गूविल्यंकरोतितरसापित्तामयध्वंसक ॥ « ॥ पां- 


डुप्रमेहपिटिकाकृमिसंभवेषुरोंगेषपातवहुलिषु. च 
शस्यतेच ॥ वातास्रापित्तकफजान्वानहांतेकीलिान्यु- 
त्माथिमांयमरुचिरघुवात्तेकंच ॥६॥ लघुश्ववृष्पयाच 
सरोपवरंहणीद्यातथा रक्तकरोपंकारिका॥ ७॥ का- 
पार्यकट्कातिवृष्यननकंसुस्वादुकेश्यंतथापक्षारंर- 
चिकारकंविषररमदानर्ष्वंसकम्‌॥ स्वथेमेध्यपतीव- 
हृष्टिजनकं श्रोत्रेंड्रियेदाठ्यकृत्सिग्धोष्मानिलहास- 
पित्तशमन मायूरमांसंसदा॥ ८ ॥ हेमंतकालेशिशि- 
रेवसंते सेव्यंहिमायूरसुशंतिमांसम्‌ ।।व्षोसुभक्ष्यंत्व- 
तिभक्षणाचतथाशरद्रीष्ममुखेष्वपथ्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ मयूरः ॥ उष्णः ल्लेहकरोबलस्वरकरोवृष्य 


उपजाता है वात रक्तको ओर पित्त रोगको वेगसे नाशता है ॥ ५॥ 
बत्तकका मांस पाड प्रमेह पिटिका कृमि इन्होंसे उपजे ओर अधिक वात 
वाले रोगोंमें श्रेष्ठ है वात रक्त पित्त कफ इन्होंसे उपने कीछोंको गुर्ल्म 
मंदाग्न अरुचि इन्होंकी हरता है हलका है ॥ ६ ॥ चकवीका मांस हल- 
का है वीयमें हित है बलकी देता है पुष्टिकों करता है सुंदर है रक्तको 
करता है ॥ ७ ॥ मोरका मांस क्सैला है चर्चरा है वीयेमें अत्यंत हित 
है संदर स्वादू हे वामे हित है खारा रुचीको करता है विषको 
हरता है मंदाग्नीको नाशता है स्वरमें हित है बुद्धिमें हित है अत्यंत 
दृष्टिको उपजाता है कानइंद्रियमें हठपना करता है चीकना है गर्म है वात 
को नाशता है रक्तपित्तको शांत करता है ॥<॥ हेमेत शिशिर वसंत इन 
ऋतुओंमें मोरका मांससेवना उचित है वर्षा ऋतुमें अत्यंत भक्षणे ` 
शरद ओर ग्रीष्म ऋतुमें अपथ्य हे ॥ ९॥ सुगोका मांस गर्म है 


भाषाटीकास में तम्‌ । ( ९०९ ) 


सदाबूंहणःपाकेल्लिग्धतरोमहाबलकरोमेदःकफाल- 
स्वक्षतू ॥ आयुष्य ऊतशय उावपस महवमा शस्य- 
ते प्रक्तःकुक्ुटकाहद्‌परमनः सवामयध्वस् 
कः ॥ १० ॥ कृपोतपारावतभूृंगराजजटीकुलिंगंगृह- 
जंपिकश्व ॥ भेदाशिडंडीशुकसारिकाश्ववल्यूरिका 
खंजरीटाहरीताः ॥ ११॥ कपषायामधथुरारुक्षाफठा 
हारामरुत्कराः ॥ पित्त डप्मरराः रातविद्धसून्राल्प- 
वचसः ॥ १२ ॥ सर्वेदोषहरास्तेषां भेदाशीमल- 
दूषकः ॥ १३ ॥ काषायाख्वणा हिमाः कफहरा 
वृष्यागसदादजरावष्टभननयात मूजबहुख्पित्तस- 
दाहाकल ॥ पाता भानकरा ख्रदाप शम ना महा[- 
स्यवेरस्यकाः कऊच्छाग्रतल॒कारकाःश्रमहरादोंगे- 
स्नेहकी करता है बल ओर स्वरको करता है वीयमें हित है सबकाल 
पुष्टि कारक है पाकमें अत्यंत चीकना है बहुत बलको करता है मेद कफ 
आस्य इन्होंकों करता है आयुको करता है क्षय विषमरोग प्रमेह 
छर्दे इन्होंमें अेष्ठ है दोषको शांत करता है सब प्रकारके रोगोको नाश 
ता है ॥ १० ॥ कबूतर परेवा भोरा चिडा कोयर भेदशी डंडी तोता 
मेना बल्गरिक खंजना हरीत॥ २१॥येसब कसेले हें मीठे हैं रुखे हें फलको 
भोजन करते है वातको करते है पित्त कफको दरते है शीतल हे मूत्र मरको 
अल्प करते है ॥१२॥ सब दोषोंको हरतेहे तिन्‍्होंमें भेदाशी मरको दूषित 
करता है ॥ १३॥ यसव कसेले हे सलोने है शीतछ है कफको हरते 
है वीयमें हित है सदादुःखसे जरते है विष्ट॑भको उपजाति है मूत्रको 
बहुत उपजाति है पित्त दाहको करते है परम अफरा इनको करते हे 
तरिदोषको शांत करते है मोह ओर मुखमें विरस पनाको करते है मू 


(११० ) सुषेणवेयकम्‌ । 


व्यक्रतृशचैष्पलाः ॥ १४ ॥ एतेप्रावृषिसेविताः प्रति- 
दिनं दोषबजप्नाःखलु ॥ आकाशगामिनः सवस्या 
 बृष्यासुदुनेयः ॥ १५॥ चश्लुष्िपोमघुरों विपाक- 
कंटकोशुवीचपारवतः कालिगोमधुरोउतिवृष्य- 
. कफछच्छक्राइमरीच्छेदनः ॥ पित्ताप्तातिहरोति- 
शुक्रजननः सिग्धश्चपाधुयेकृद्रल्यो मारुतनाशन 
कृ मिदरोवीयोष्णनेचामयी ॥ दुनामप्रशमीविशे- 
पपवनष्वंसीसदादुनैरः ॥ १६॥ कुलिंगः॥ वेरषङ- 
लिगः ॥ आम्यावातहेराः सवेवंहणाः कफपित्तसः ॥ 
मधुरारसपाकाभ्यादीपनावख्वद्धेनाः ॥ १७ ॥ 


न 0 मिल पे 


क [पतिःस्यह्करुसतहिममरस्लग्वनचवक्पदडत्मा 
[पत्तप्रणयातनर जजस्त्वचदताव्‌ ॥ रतश्षाणमद्‌- 


कृच्छ अग्नि बल इन्दको करते हे परिश्रमको हरते है दुर्गवपनाको 
ओर कफको करते है ॥ १७ ॥ वषा ऋतुमे सेवित किये येसब दोषके 
समहको करते हे-आकाझमें गमन करने वाले सब पक्षी बलमें हित हे वीमे 
हित है सुंदर दुःखसे जरते है ॥ १० ॥ परेवाका मांस आंखोमें हित है 
भी हे पाकमें चचेरा है भारेहे घरका चिडियाका भा मीठा है बीयेमें 
अत्यंत हिव है कफ शुक्राइमरी इन्होंकीं छेदता है पित्तरक्तको अत्यंत 
हरता है वीयको अत्यंत उपजाता है चीकना है मधुरपनाको करता है 
बलमें हित है वातको नाशता है कृमिको हरता है वीर्यम गम है आखोंमें 
रोग करता है बवाशीरकों शांत करता है विशेष कर वातको नाश्ता है 
सब काम दु!खसे जरता है ॥ १६ ॥ गांवमें रहनें वाले सब वातको 
हरते हैं पुष्टिको करते हैं कफ पित्तको उपजाते हैं रस ओर पाकमें महि ` 


है दपन ह बढ़का बढात है ॥ २७ ॥ कबूतर भारा। है अव्यत शातर हू 


भाषाटीकासमे तम्‌ । ( १११) 


हरजनेकृच्छुमृत्रोनिदापेमेहे योज्यःसभवत्ति नृणां 
कामकारीवलाठ्यः ॥ १८ ॥ छागलुंचत्रिदोपप्रंगुरु 
पीनसनाशनम॥लघ॒पकंनातिशीतंनातिप्निोग्धम दा - 
हिच ॥ १९॥ शगीरधातसामान्यादनमिष्यंदिश्- 
रणम्‌ ॥ वंरणंमांसमोरभरं पित्तछ्ेष्मापहंगुरु ॥२०॥ 
ऐण॑पमांसंचह्य्वठकरमपितत्पित्तरक्तनिहंतिपांडु- 
क्षीणेसदाहिकफपवनरुजों नाश्चयत्याञ्चकीडान्‌ ॥ 
पीहानाहोविवंधज्वरहरणपरंमे द्ां तिक रो तिरेत शक्षी- 
णेषुयोज्यंरचिकरलचुतच्झसकारसंछिनत्ति॥२ १॥म- 
ध्यंपुच्छोद्ववंस्यात्कफपवनहरंकांतिदंपुश्िदृस्यादा- ` 
तासक्पत्तहरि मदहरविपहूच्छामसकासोछिनत्ति॥ 
_ बल्याभिष्यंदितत्स्याज्ण्वरहरणपरंक्षीणरेतःप्रधा- 


चीकना हे मंदाग्रीको कोपता है कफ पित्तकों कोपता हे बुढापाको देता है 
दां राको जजर करता है वीयके क्षीणपनेमें मदमे मत्नकृच्छ ग्म समय 
प्रमेह इन्होंमें योजित करना मनुष्योंकी काम करता है बढ़देता है 
॥ १८ ॥ बकराका मांस त्रिदोषको दरव भारी है पीनसको नाशता है 
पाकमें हलका है अत्यंत शीतल नहीं है अत्यंत चीकना नहीं है दाहको 
नहीं करता है ॥ १९ ॥ शरीर और धातुओंके समानपनेंमें आभिष्यंदी 
नहीं है पुष्टिकारक है दूमाका मांस पुष्टिकारक है कफ पित्तको हरता 
है भारी है ॥ २० ॥ मृगका मांस सुंदर हे बको करता है पित्त रक्तको 
नाशता है पाड क्षीण दाह कफ रोग वात रोम कीरू तिल्लीरोग अनाह 
बधा ज्वर इन्होंको हरता है मेदकों शांत करता है वीर्थसे 
क्षीण ह्मि योजित करना रुचिकारक है हलका है श्वास 
ओर खांसीकों नाशता है ॥ २९ ॥ शशा आदिका मांस कफ वातको 


(2) ~ सुषेणवेद्यकम्‌ । 


नंशस्तंवातामयानां शशकशहजहंतिकृष्ठामयांश्व 
॥ २२॥ शशकादिमांसम॥ कु रअवत्सलवर्ण मांसमे - 
कशकोद्धवम्‌ ॥ अत्पाभिष्यंदिवर्गोयंजांगलः समु- 
दातः ॥ २३ ॥ द्रेजनांतनिलयाददूरपानीयगो- 
चराः ॥ येमृगा्चविहंगा्यतेऽल्पामिष्यंदिनोमताः 
॥ २४ ॥ अतीवासन्ननिल्यासमीपोदकगोचराः ॥ 
येम्रगाश्वविहंगाश्वमहाभिष्यंदिनोमताः ॥ २९ ॥ 
माधुयांगुरवोतिवृक्षस ततंस्रिग्धाश्वकाइयापहा:श्रेष्ठा 
मूत्रपुरीपछावढकराकाप्ताशनाशप्रदाः ॥ वातं 
पित्तकूजोनिहतिस्तततंकिग्धाश्चकाडयापहाः सर्वेते- 
वनचारिणः क्षथहरमेहेदिताः सवेदा ॥ २६ ॥ 
हरता है काति ओर पुष्टिका देता है वात रक्त ओर पित्तको हरता है 
मद विष श्वास खांसी इन्होंकी काटता है वर्मे हित है अभिष्यंदी है 
ज्वरको हरता हे क्षीण वीयवाढाको उत्तम है वातरोगियोंको उत्तम है 
और कुष्ठरोगोंको नाशता है ॥ २२ ॥ एक खुश्वारका मांक दूमाका 
मांसके समान है सलोना है अल्पअभिष्यंदी है यह जांगल वर्ग 
कहा ॥ २३ ॥ मनुष्योंत्रे दूर रहनेंवाले ओर पानीसे दूर रहनेवाले जो 
गग ओर पक्षी है वे सब अल्पअभिष्यंदी माने हैं ॥ २४ ॥ मनुष्योंके 
अत्यंत समीप रहनेवाले ओर पानीके समीप रहनेषाछे रेते मृग और 
पक्षी बहुत अभिष्यंदी हैं ॥ २० ॥ वनमें विचरनेवाले सब मीठे हें भरि 
हैं निरंतर चीकने हैं कशपनाको हरते हे मूज ओर मलमें श्रेष्ठ हें बलकों 
करते हैं खांसी बवाशीर वात पित्त इन्होंकों हरते हे चीकने है निरंतर 
कृशपनाको हरते है क्षयको हरते हे सबकाल भ्रमेहमें हित है ॥ २६ ॥ 


भाषादीकासमे तम । ( १९३ ) 
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 नादेयाग्रुरवोमष्येमतानूनंमनीषिभिः ।। सरस्तड। 

गनानांतुविशेषेण शिरोघ ॥ २७॥ अद्रागोच- 
रायस्मात्तस्मादत्सेधयाननाः॥ किचिन्सुक्ताशिरोदे- 
शमत्यथेगुरुवस्तुते।२८अधस्ताद्ररषोक्ञेयामत्त्याः 
सरमिनास्म्रताः)। उरोविचक्षणात्तेषांपूर्व मंगंलघुस्घ- 
तम्‌॥ २९॥ शिरस्कंपंकटीपृष्ठं सक्थिनीचात्मस- 
ज्ञया।गुरुपवेविजानीयाहृपवस्तुयथोत्तरम्‌ ॥३ ० ॥ 
सर्वेषांप्रणिनांदेहेमध्येगुरुरुदाहतः ॥ पू्वभागोगुरुः 
पैसामधोभागस्तयोषिताम्‌। ३ १॥। ररोग्रीवंविहंगानां 
विशेषेणगुरुस्मृतम्‌ ॥ पक्षेक्षेपात्समोह ऐोम व्यभाग- 
स्तुपक्षिणाम्‌ ।।३२॥ अतीवमांसंरूक्षचविहंगानांफ- 
लाशिनाम्‌ ॥ बरणंमांसमत्यथखमानां पिशिता- 
शिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ मत्स्याशिनांपित्तकरं वातप्न॑ 
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नदीके जीव मध्यमे भरि वेदयोनिं माने हैं; सरोवर ओर तलावसे उपजे 
जीवोंका शिर विशेषकर हलका है ॥ २७ ॥ मनुष्योंके समीप रहनेवाले 
जो जलके जीव है उन्होंका कछक शिरका देशको छोड वे अत्यंत भरि 
है ॥ २८ ॥ सरोवरकी मछढी नीचाके अंगॉमें भारी कहीं है छातीके 
विचक्षण पनेसे पूवं अंग हलका कहा है ॥ २९ ॥ शिरकेधा कटी पीठ 
सांथल ये सब भरे हें अन्य अंग हलके हैं ॥ ३० ॥ सब प्राणि्योका 
देह मध्यमें भारी कहा है पुरुषोका उपरला भाग भारीहे ख्तरियोंका नीच- 
रला भाग भारी है ॥ ३१॥ पक्षियोंकी छाती ओर ग्रीवा विशेषकर भारे 
कहे हैं पांखोंके फरकानेंसे पक्षियोंका मध्यभाग समान माना है ॥३२॥ 
फलको खानेवाले पक्षियोंका मांस अत्यंत रुखा है मांपकों खानवा 
पक्षियोंका मांक अत्यंत पुष्टि करता है ॥ ३३ ॥ मछलीको खानवा 


< 


( ११४ ) सुषेणवद्यकम्‌ । 


धान्यचारिणाम्‌ ॥ जलजाइनू पजाग्राम्याक्रव्यादेक- 
शफास्तथा॥ ३४॥प्रसहाविठवासाश्रतथाजंघालसं- 
ज्ञिताः ॥ प्रतुदाविष्किराश्ेवठुपवःस्थुयेथोत्तरम्‌॥ 
॥ ३५ ॥ दुनोमाइनिलदोपहंकृमिहरंरुच्यंगदाव्यप्र- 
दं सिग्धंस्वेदनवृष्यशीतवलकूद्धद्रोगसंवर््धेकम्‌ ॥ 
कासशथासहर प्रपेहशमनं हिक्कानलध्वंसकंचश्षु- 
प्यंत्वविदाहिच श्रमहरं वाराहमांसेसदा ॥ ३६ ॥ 
शंखकूर्मादयः स्वादुरसपाकामरुत्तुदः ॥ सिग्धाः 
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रसीताहिताःपित्तेवचेःखेष्मविवद्रंनाः॥३७ ॥ कृष्ण- 
ककेटकस्तेषांबल्यः कोष्णोऽनिखपहः ॥ शुक्र- 


पक्षियोंका मांस पित्तको करता हे अन्नको खानेवाले पक्षियोंका मांख 
वातको नाता है पानीसे उपने अनूपदेशके गाममें रहनेवाले मांस 
खानेंवाले एक खरवाले ॥ ३४ ॥ प्रसह संज्ञक बिलमें वसनेवाले जंघाल 
सैज्ञक प्रतुद विष्किर ये सब पक्षी उत्तरोत्तर ऋमसे हलके हैं ॥ ३५५॥ 
शूरका मांस बवाशीर वातदोष कृमिरोग इन्होंको हरता हे रुचीमें हित 
है अंगोंका दृठपना देता है चीकना है पसीनादेता है वीयमें हित है शतिर 
है बलको करता है हद्रोगको बढाता है खांसी ओर श्वास्को हरता 
है प्रमेहको नाशता है हुचकी और अग्नीको नाशता है नेमि हित है 
दाहको नहीं करता हैं सदा परिश्रमको हरता है।। ३६ ॥ शंख 
कछुवा आदि रसपाकमें स्वादू हैं वातकों नाशते हें चीकने हे 
शीतल हें पित्तमें हित हैं मल ओर कफको बढते हैं ॥ ३७ ॥ 
नहोंमें काला कर्कोटक बलमें हित है अल्प गर्म है वातको नाशता है 


भाषाटीकासमेतम । ( ११५ ) 


संधानकृतस॒ष्रषिण्म्ोनिरपित्तहा ॥ ३८ ॥ नादे- 
यापधुरामत्स्यागुरवोमारुतापहाः ॥ रक्तपित्तकरा 
सोष्णावृष्याःस्निग्धाऽल्पवचेसः ॥ ३९ ॥ कषाया- 
नुरसस्तेषां गष्पशेवठभोजनः ॥ रोहितोमारुतहरो 
नात्यथपित्तकोपनः॥ ४० ॥ मत्स्यद्विधास्वादपढ- 
बुजातास्तस्मात्यवेपेचधाकलपनीयाः॥ नाथाःको- 
पाःसारसाव हवदोत्थास्ताडागोत्थाःसागेरात्थास्तथा 
सथुः॥ ४१ ॥ ऋतोमधोनिशेरिणीषुजातामत्स्याहि- 
ताग्रीष्मऋतो चर्च्च ॥ तडागजाःप्रावृषि्षवेएव 
प्लिग्वाबलिष्ठाश्रसजंतिदोपान ॥ रारत्सतेनिश्चैर 
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नाशक पजाहमाहिमत्ताशाशराब्धजाताः॥ ४२ ॥ 


शष्कुलठानदकावत्ताग्राह ठ्युतरःस्मृतः ॥ सरस्त- 
वीयं ओर संधानकों करता है मर मृत्रको उपजाता हे वात्त वित्तको 
नाराता है ॥ ३८ ॥ नदीके मत्स्य मीठे हे भरे हे वातको नाशते ह रक्त 
पित्तको करते गम है वीयम हित है अल्पप्रलवाले है ॥ ३९ ॥ बाल- 
दण ओर शिवाकको भोजन करनेंवाला मत्स्य पीछे कठा रसवाला 
है रोहित मत्स्य वातको हरता है पितको अत्यंत कुपित नहीं करता है 
॥ ४० ॥ मच्छ दो प्रकारके है जो स्वाद पानीसे उपजते है उस्छे 
पहले पांच अ्रकारके कल्पित करने-नदीके कूवाके सरोवरके कुंडके 
सलावके ओर समृद्रके ऐसे मच्छ हैं ॥ ४९॥ वसंत ऋतुमे झिरनाके 
पानीमें उपजी मछली ग्रीष्म ऋतुमें चोंब्य पानीमें उपजी मछली वषा 
ऋतुमें तछावसे उपजी मछली रारद्‌ ऋतुमें झिरनासे उपजी मछली 
हेमंत ऋतुमें कूवार्में उपजी मछली शिशिर ऋतुमें सपुद्रकी मछली ऐसे 
उत्तम हैं बलकी देती है खानेंसे चीकनी हैं सब दोषोंकों नाशती हैं 
॥ ४२ ॥ शष्कुल नंदकावत इन नामोंवाली मछढी मलको बांधती 


(११६) सुषेणवेद्यकम । 


डागसंभूताः सिग्धास्वादुरसाः स्मृताः ॥ 8३ ॥ 
कोप्यावृष्यावातदच्डेष्मछाश्वगुल्माष्ठी लानाहकुछ- 
प्रदाःस्युः ॥ तडागमत्स्योगुरुबृंहणीयास्तथा सु 
ङीतोवरषदोऽतिमू्ः ॥ ४७ ॥ तडागवत्रिञ्चेरना- 
धमेष्याशक्षुशिरायुष्यवलर्प्रदाश्च ॥ महाह्वदेषुव- 
लिनः स्वल्पांभःस्ववछा मताः ॥ ४५॥ सब्र 
गुररुष्णरक्षमधुरः सलेष्मलोवातहास्यात्सेहामि- 
विवद्धंनोवलकरोविष्रभकाष्मानकृत्‌ ॥ पित्तोद्विक्त- 
कृफाश्रयेष्वाविहितो मेष्योतिदयः सदाविष्ठभंजन- 
येचक्ीतपवनं व्यापादयत्यग्रतः ॥ ४६ ॥ तिदोष- 
शमनोडद्यः पित्तप्तःपवनापहः ॥ सामुद्रोरोहितःश- 


है अत्यंत हलकी कहीं हे सरोवर ओर तलावसे उपजी मछढी चीकनी 
है स्वाद रसवाली कहीं है ॥ ४३ ॥ कूवाकी मछली वीय॑म हित 


हे वातको नाशती है कफको करती है गुल्म अप्ठीछा आनाह 
कुष्ठ इन्होंको देती दे तटावकी मछली भारी है पुष्टिमें हित है सुंदर 
शीतल है वीयको देती है बहुत मृत्रकी उपजाती है ॥ ४४ ॥ तलावकी 
मछलीकी तरह झिरनाका पानीकी मछली बद्धिमें हित है नेज्ोंमें हित हे 
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बहुत आयु ओर बलको देती है; बडा कुंडं उपजी मछली बट्वाङी है 
स्वल्पपानीम उपजी मछली सुंदर बलवाली मानी है ॥ ४५ ॥ सम्म- 
दरक मछली भारी है गम है रूखी है मीठी है कफकी करती है वातकी 


नाशती है स्लेहकी बढाती है बलको करती है विष्ठम ओर अफराको कर- 
ती है अधिक पित्त ओर कफ रोगमें हित दै वीयेमें हित है सुंदर है. 
विष्टंभकी उपजाती है शीतवातको नाशती है ॥ ४६ ॥ समुद्र ओर 


रोहित मछढीं त्रिदोषकों शांत करती है सुंदर हे पित्त ओर कफको, 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ९१७ ) 


६. ५.५ 


स्तःसवेरोगेषुदीपनः॥४७॥ सामुद्रागुरवः स्िग्धाम- 
` शुरानातिपित्तखाः॥ उष्णावातहरावृष्यावचेस्याःडे- 
ष्पवद्धेनाः ॥ ४८ ॥ बलावहाविशेषेणमांसाशि- 
त्षात्छमुद्रनाः ॥ सयुद्रनेभ्योनदियाः बंहण- 
त्वाद्रणोत्तराः ॥ ४९ ॥ तेपामप्यनिलघ्न- 
त्ाञ्चोटयकोप्यगुणोत्तरो ॥ क्चिग्ल्वातस्वादपाक- 
त्वात्तयोवाप्यागुणाधिकाः ॥ ५० ॥ षिष्ठंभाष्मा- 
नमेहप्नः कुखीरः कफवातहूत ॥ मेदःडेष्पानिङ- 
हरोहिक्काध्मानविसप्पेहा ॥ «५१ ॥ प्रवरोरोहितो 
मत्स्यः पित्तप्तःपवनापहः॥ बूंहणाध्यानशपनोरोग- 
प्लोदीपनोलघुः ॥ «२॥ मत्स्यानांचगुरुः श्रेष्ठोदी- 
पनोवातनाशनः ॥ रुचिप्रदःशुक्रकरशाइमरीदोप- 


नाशती ह श्रेष्ठ हे सब रोगों दीपन है ॥ ४७ ॥ सापद्र मछली भारी 
है चीकनी ह मीठी है अत्यंत पित्तको नहीं करती है गमं हे वातको 


हरती है वीयेमें हित है मल ओर कफको बढाती दे ॥ ४८ ॥ मांसको 
खाने पनेंसे सामद्रमछडी विशेषकर बको देतां है समुद्रकी मछलियो- 
से नदीकी मछली पुष्टपनासे उत्तम गुणांवाली है ॥ ४९ ॥ उन्हाम 
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भी वातकरो नारानंत्े चोंब्य ओर दूष्य मछली उत्तम गुणावारी है सिग्ध- 
पनासे ओर स्वादुपाकपनासे उन दोनोंसे बावडीकी मछली उत्तम 
गुणोंवाली है ॥ ५० ॥ कुकर मछली विष्टेम अफरा प्रमद इन्होंको नाशतीहे 
कफ वातको हरती है मेद कफ वातको हरती है हुचकी अफरा विसप इन्दो 
को नाशती है॥ ०१ ॥ रोहित मछली उत्तम है पित्त वातकी नाशती है पुष्टि 
कारक है अफराको नाशती है दीपन है हलकी है ॥ ५२ || मछलियों में 


है है। अ 


भार्‌ मछल। र ह द पन ह वातका नाशत। इ रुचाका दता ह वायका 


( १९८ ) सुषणवद्यकम्‌ । 


नाझनः ॥५३॥ गुरुमत्स्याः ॥ शंगीवातविनाशनो 
 रुचिकरोवृष्यः कफप्नोमतः कंटाकोविषदोबृषोनल- 

 करोषातेकफेपूनितः ॥ पाठीनोबलवृष्यश्ुक्रजननः 
ऊैष्माकरो नित्यञःशस्तोरोहितकोहितोबढकरोबा 
तात्मकःछेष्मकः ॥ «७ ॥ ॥ इत्यायुवैदमहोदधौ 
अ्रीसुषेणकृतेमांसवर्गं: ॥ ॥ अथव्यायामोद्व त्तेनशुणाः 
कथ्यंते ॥ ॥ श्रीनारायणबालचंपकजपातलेनचा- 
न्येनवा कार्यमहनकोविदेर्सभुजांमछेःसदामदनम॥ 
चातुजांतल्वंगकुंकुमनि शासु स्तासुमां सी भवेःश्वण - 
भेष्ठमस रु दसयवेरुद्वेत्तेनंकारयेत्‌ ॥ १ ॥ वातघ्नो 
पधिसिद्धेनतेलेनाभ्यंगम्नम्‌ ॥ नरूक्षमद॑नंकुर्यात्त- 
द्विवातप्रकीपनम्‌ ॥ २ ॥ 


करती हे पथरी दोषको नाशती है ॥ ०३ ॥ गी मछली वातकों 
नाशती है रुचीकों करती दं वीयमं हितदं कफनाशक मानी दकाय 
नमछली बल पुष्टि वीये इन्दांको करती हे नित्य प्राति कफकी करती है 
रोहित मछली उत्तम है बलको करती है वात कफको करती है ॥०४॥ 
यहा शीसुषणका किया आयुवेदमहोदाधिमं मांसवर्ग समाप्त हुआ ॥ अब 
व्यायाम आर उद्रतनके गुण कहे जाते हं-श्रीनारायण तेल चमेली तेल 
अरनीं तेल इन्हांसे अथवा अन्य किसी तेलसे कुशल मह्ठोंनें रस खाने 
वारान मदन करना; दालचीनी इलायची नागकेसर तेजपत्ता लोंगके 
सर हलदी नागरमोथा जटामांसी इन्होंके चूर्गोंसि ओर भुने हुये मसूर 
मूग जव इन्हांसे उबटना करे वातनाशक आषाधियोंमें सिद्ध किया तेलसे अ- 
भ्यग ओर मदन करना रखा मदन नहीं करना वह वातको कोपतहि॥ २॥ ` 


भाषाटीकासमेतम । ( ११९ ) 


अधिगतसुखनिद्र सुप्रसन्नेंद्रियात्मासलघुजठखत्ति- 
युक्त पक्तिदधानः ॥ श्रमभरपरिसिन्नः स्रेहसंमर्दि- 
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तांगः सवनग्रहयुपेयाद्भ पतिमेदेनाय ॥ ३ ॥ 
अभ्यंगः श्रमवातहावढकरः कायस्यदाटयीवदः 
स्यादुद्रत्तनपंगकांतिकरणंमेदःकफाटस्यनित्‌ ॥ 
आयुष्यंद्टदयप्रसादिवपुषः कंड्क्ुमच्छा्दि हृतस्राना 
देवयथातुसेवितमिदंशीतेरशीतेजेलेः! ॥  ॥ 
सामथ्यैसकलक्रियासुलघ॒तामंगेषुदापतिपरामग्रेः पा- 
टवमिन्द्रियेषुलचुतांछे दे परंभेद्सः ॥ उत्साहंमनसः 
 शरीरहठतांशांतिबलाठ्यापदांव्यायामःशिशिरेव 


२४ पक अलवर डिक 


सतसमप्रयकुयाद्धमेसिवनम्‌ ॥ < ॥ वातामय 
पित्तरुजानवतश्ववाद्यतवृद्रातकशातजाणः ॥ 


सुखपूर्वक प्रात हुई नींदवाला सुंदर प्रसन्न इंद्रिय ओर आत्मा- 
वाटा हलका पेटवाला भोजनके पाकको धारता हुआ परि- 
श्रमसे खिन्न हुआ स्लेहसे मर्दित हुये अंगोंवा्या ऐसा राजा बगीचा- 
वाले घरमें मदनके लियें आप्त हो ॥ ३ ॥ अभ्यंग परि 
श्रम और वातको नाशता है बको करता है शरीरको हृढ करता है 
उवटना अंगोंमें कांति करता है कपोलके मेदकी जीतता है शीतर ओर 
गमे पानीसे किया स््रन आयुमें हित है हृदयकों अप्तन्न करता द शरी- 
रकी खाज ग्लानि छर्दि इन्होंको दूर करता है ॥ ४॥ व्यायाम अथात्‌ 
कसरत करना सब कामोंमें सामथ्यं अंगोंमें बहुत दीप्ति अग्रीकी उत्तमता 
इंद्रियोंमें हहकापना मेदका नाश मनका उत्साह -शरीरका दटपना 
दुःखकी शांति इन्होंको करता है शिशिर ओर वसन्त ऋतुमें सेवन 
करना हित है ॥ ५ ॥ वातरोगी पित्तरोगी बालक अत्यन्त .बूढा कृश- 


( १२०) सुषेणवेद्यकम । 


मंदानलः सिग्धरसान्नवन्योव्यायामकाटेषुविवनेनी- 
याः ॥ ६॥ स्थाल्यांयथानावरणाननायांनवहिता- 
यांनवसाधुपाकः ॥ अनाप्तनिद्रस्यतथानरदव्याया- 
महीनस्यनचात्नपाकः ॥ ७ ॥ वातव्याप्हिरंकफप्र- 
डामने कांतिप्रसादावह त्वग्वेवण्येविनाशनंरुचिकरं 
सवौगदारयेप्रदम्‌ ॥ अग्नेदीतिकरंबलोपजनन  प्रस्वे- ` 
द्मेदोपहं पद्भयांमहनसमुद्दिशंतिझुनयः ओप्ठेसदाप्रा- 
णिनाम्‌ ॥ ८ ॥ सुकुमारस्यमंदाग्रेकिचित्क्षीणबल- 
स्यच ॥ पित्तरस्यापिनोकायं कदाचित्पादमहे- 
म्‌ ॥९॥ व्यायामचित्नमाचस्यषद्धयाघरुद्रतितस्य 
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च्‌ ॥ व्याधयानपि्तप्पातर्वेनतेयापवारमाः॥ १०॥ 


सुवणवर्णकुरुतंशरार ह ठत्वभंगेषुद दा[तसद्य | सवक्र- 
अत्यन्त जीण हुआ मन्दाग्रिवाला चीकनारस और अन्नस्ते वर्जित हुआ 
ये सब कसरत नहीं करे ॥ ६ ॥ जेसे टोकनी आदि पानत्रके मुखको 
नहीं टके ओर करछीसे नहीं घट्टित करे तब अन्न सुन्दर नहीं पकता है 
तेसेदी हे राजन्‌ नहीं प्राप्त हुई नींदवाठा ओर कसरतसे बसत हुआ के 
अन्नकापाक नहीं होता ॥ ७ ॥ परोंका मदन करना वात व्याधिकों 
हरता हे कफकी शांत करता है काति ओर प्रसन्नताको देता है तचा 
रोग वणका बदलना इन्हांको नाश्ता है रुचीकी करता है सब 
अंगोंकी टट करता है अको दीपन करता है बलकी उपजाता है 
पसीना ओर प्रम्ेहकी देता है मनुष्यों को उत्तम रेषे युनियन 
शरेष्ठ कहा है ॥ < ॥ सुकुमार मंदाग्रवाछा कछुक क्षीणबलवाला और 
पित्तवाला के कभीभी पेरोंका मदेन नहीं करना ॥ ९ ॥ कष्ठरतसे खिन्न 
हुआ शरीरवाला के ओर पेरोंसे मर्दित हुआ के व्याधि नहीं पीड़ित 
करती जसे गरुडजीकी सपे || १० ॥ महु पुरुषोंको हाथोंसे किया 


भाषाटी कास में तम । ( १२१ ) 


यालववमातनोतिसंमदैनं पष्टकरेःकरतंयत्‌ ॥११॥ 
वातव्याधिहरतिकुरुतेसवेगतेषुपुषटटष्टिमंदामपि - 
वितल॒तेवेनतेयोपमांच ॥ निद्रासोष्यंननयतिजरां 
रंति श्तिविधत्ते पत्तेकांतिकनकरसहश्ौनित्यम- 
भ्यगयोगात्‌ ॥ १२॥ हृष्िनिमेठतारकां प्रकुरु 
तेहन्याचमृद्धामयान्‌ केशान्नील्समाधिकुंचितघ- 
नप्तिग्धातिदीपक्ितीन] । सद्ःसंविद्धातिला[पवक्रं 
मू्ोजडत्वापहं यूकालिक्षमलापनोदनपंटुश्रे्ठ शि- 
रोभ्यंननम्‌ ॥ १३ ॥ कपायमधथुरेस्स्िग्पेरमनोहारेः 
सकोमलेः ॥ उद्गत्तनंततःकुय्यात्सुपिऐश्वसुगंधि- 
भिः॥१४॥ मेदोदीपहरंमठापजननंदोगध्यनिणों श- 
नं प्राणास्तप्पेणकंबलोपजननं झेष्पामयध्यंसकम्‌ ॥ 


मदन सोना सरीखा शरीर बनाता दं अगाम हृठपनाकों शांप्र दताई 
सब कामोंमें हछहकापनकों करता है ॥ ११ ॥ नित्य अरति अभ्यंग 
करनेंस मनुष्य वात व्याधिकों हरता है सब अगाम पुष्टि करता हैं 
गरुठजी सरीखी दृष्टिको घारण करता है नौदके सुखको उपजाता है 
बटापाको नाशता रे शक्तिके धारता है सोना सरोखी कातको धारता है 
॥ १५ ॥ शिरमें अभ्यंग करना निर्मेल तारावाली दृष्टिको करता ई 
शिरके रोंगोंकी नाशता है नीलसमान अधिकुचित अत्यन्त चकन लबी 
आकृतिवाले ऐसे वाको शीघ्र धारता है हलकापनकों करता ह 


 मथक्रै जडपनाको हरता है जूम लाख मढ इन्द्का नाशता ह 


भ्रष्ठ है ॥ १३ ॥ कसेले मीठे चीकने मनोहर कोमल सुन्दरपेसं हुये 
ओर सुन्दर गन्धवाले ऐसे पदाथासे उवटना कर ॥ १४ ॥ मंद्दाषका 
हरता है मको दूर करता है दुगधपनाको नाशता ह प्राणका दत्त 


( १२२ ) सुषेणवेयकम्‌ । 
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व्यायापश्रमश्चांतिकारकमितिस्वच्छंदनिद्रासुखंचर- 
णोंद्रत्तेनमुद्िशंतिमुनयःश्रेष्टसुपिष्टजलेः्॥ १५ ॥ 
नेमेल्यंवपुषः करोतिकुरुतेनिष्पापसूत्तिपरां पुण्यं . 
वद्धयतित्वचंरचयतेवणप्रभांकोमठाम्‌ ॥ कंड्हँति 
रतिश्रमंविषटयत्यंगेषुसोख्यप्रद॑ शुक्रीजोबलवद्धे नं 
रतिकरंस्नानंसुखोष्णांभसा ॥ १६॥ शिरःस्नानमनु- 
प्णेनजननेद्रियबोधनम॥ केराब्रदधिकरंयत्यात्संतषे- 
णमिहोच्यते ॥ १७॥ शिरोवज्यमथांगानिक्षालये- 
दुष्णवारिणा ॥ बख्वणेदढंगत्व्भगानां तेन नायते 
॥१<८॥देषदम्ेनकत्तेव्याकांजिकेनखटिःपुनः॥नड- 
ह्णगोधूमचूर्णेन सरितापाचिताथिना ॥ १९ ॥ 


करता है बको उपजाता है कफके रोगको नाशता है कसरत ओर ` 
परिश्रमको शांत करता है आनंदसे नींदके सुखको देता दे पानीसे सुंदर 
 पिसा उवटनाको ऐसे मुनि कहते हैं ॥ १५ ॥ सुखपूर्वक गर्मपानीसे 
किया स्नान शरीरको निर्मे करता है शरीरकी पापसे रहित करता है 
पुण्यको बटाता है खालको रचता है वणं कांति कोमलता इन्होंकों 
बटाता हे खाजको नाशता है रतिके श्रएको -दूर करता है 
अगाम सुख देता दं वीयं ओज बल इन्दाको बढ़ाता है रतिको 
करता है ॥ १६ ॥ नहीं ग किया पानीसे शिरका स्नान इंद्रियोंके 
जगाता है शीतछपनासे बालॉको बढाता है अच्छी तरह तृप्ति 
कारक कहाता है ॥ १७ ॥ गम पानीसे सब अंगोंको धोवे परंतु 
शिरको नहीं धोवे तिस करके बल वणं ओर अंगोका हठपना ये 


होते हैं ॥ १८ ॥ कटुक खट्टी कांजी ओर मिहीन गीहँका चूनसे 


भाषाटीकास मेतम । (१२३) 


अस, कह 


अत्यम्लचिचादिफलेविपक्रांकुर्योत्खलि साखलुद- 
श्मांयम्‌॥ कंड्ञ्वतापंशिरसिप्रकुयोत्पतंतिकेशा- 
तदम्छभावात्‌ ॥ २० ॥ तस्मान्नचाम्ले मधुरं 
नचापि तेलापनोदायखलिग्रकारम्‌ ॥ इय्याचचरा- 
ज्ञोभिषगप्रमत्तः केश्याश्वये नेत्रलेचतस्य ॥.२१॥ 
सोवणेरूप्यभांडस्थेवोरिमिवेद्रगालितेः ॥ स्वच्छः 
सुनिमेलेः शीतिनेदीवेगप्रवाहिभिः ॥२२॥ अथ गंभी- 
रवापीनांनतुक्ूपतडागयोः ॥ प्रसन्नेम धुरास्वादेलेधु- 
भिःिग्धकांतिभिः ॥ २३ ॥ दितोपनीतेस्त- 
त्काङमन्येनास्वादितेरपि ॥ तत्कालिकेजेलेः स्रान॑ 
कुरुतेनूपतिःसदा ॥ २४ ॥ सक्षारंज॑तुजु एंबहुम- 
लकलुपंदुरनरक्ृष्णवणपीतंरक्तंविवर्णद्यराचिरसम तो 
खलि बना अगम्निसे पकावे ॥ १९ ॥ अत्यंत खट्टे अमी आदे फडति 
युत होके पकी खलि दृष्टिका मंदपना खाज शिरमें ताप हन्दोको 
करती है उसके अम्लपनेंसे बाल गिरजाते हैं ॥ २० ॥ तिप्त कारणसे 
नअम्लहो ओर न मीठाहो ऐसी खलिके प्रकारको राजाके लियें कुशल 
वेद्यकरे उस राजाके बाल ओर नेत्रम ब रहता है ॥ २६॥ सोना और 
चांदीके पात्रम स्थित हुये पानीको कपड़ासे छाने साफ निर्मेल शीतल 
ओर नदीका बेगसे वदनं वाले ऐसे पानियोंसे स्नान करे ॥ २२॥ 
गंभीर बावड़ी कूवा तलाव इन्होंके निरमेठ मीठे हलके चीकनी कांति- 
वाले ॥ २३ ॥ मित्र सेवकोंनें प्रातकिये ओर अन्य मनुष्यने 
स्वादित किये ऐसे तत्कालके पानियोंस सबकाल राजा स्नान करे 


[¢ यो कमर्‌ 


॥ २४ ॥ खारा कीडसियुत हुआ बहुत मरके मेला दुःखक्षे जरने- 


( १२४ ) मुषेणवैद्यकम्‌ । 


नीरसंपूतिगंधम्‌ ॥ स्वादितिक्तकपार्यकटुझवणरस्त 
स्थाजलचाप्यथाम्ल यच्चाल्युष्णातिश्चीतं नखलु 
नरपतेमजन॑तेनकुयांत्‌ ॥ २५ ॥ इत्यायुवेंदमहो- 
दरधोश्रीसुषेणकृतेमदनाभ्यंगनीरगुणाः ॥ ॥ अथेदा 
नींभोननविषिःकथ्यते॥ स्नानंविधायविषिवत्कृ त- 
ह्र 2 ० ¢ क्का "तः | 
दवकाथसतापताताथजनः सुपनाःसुका्यः ॥ आ 
तेवतोदरतिभोजनकच  सात्म्यात्सायंतथाभवर्ति 
 जुक्तिकरोभिखाषः ॥ ३॥ नित्याचारपविन्ननिर्म- 
लतनुधातप्रसन्नांबरोहशेभोजनवेश्मनिस्थिरतरेस- 
दवासनेसंविरोत्‌ ॥ पुत्रेसंततिमिस्तथापरिननेराप्ते- 
वृतसवृतः सेद्रधे्नियोगिभिः सुचर्रितिस्तंत्रोपयु- 
वाला कालावणवाहा पीला छाल बिगड़ावणवाला रुचीके अयोग्य 
रसबाला रससे रहित दुष्ट्गंघवाला स्वादमें कड़वा कता चचरा सझो- 
ना नहीं खट्टा अत्यंत गर्भ अत्यंत शीतल ऐसा पानीसे राजा सान न करे 
॥ २० ॥ यहां श्रीसुषेणका किया आयुर्वेदमहोद्धिमें मदन अभ्यंग 
आर स्नानका पानीके गुण समाप्त हुये ॥ इसके अनंतर अब भोजनकी 
विधि कही जाती है- विधिपूवक स्नान ओर देवकम्म कर 
अतिथि मनुष्योंको तृतकर सुंदर मनवाला ओर सुंदर कार्यवाला 
ओर शिष्ट पुरुषेति वृत हुआ राजा प्रकृतिके योग्य भोजन करे परंतु ऐसा 
भोजन करे कि सायंकालमें भोजनकी इच्छा बनी रहे ॥ १ ॥ नित्यका 
आचार करके पवित्र ओर निभे शरीरवाला धोये हुये साफ कपड़ों- 
वाला प्रसन्न हुआ पुत्र पुत्री सेवक मित्र शिष्ट उत्तम वैद्य संदर चारित- 
वाले तांबिक इन्होंत्ते परिवृत हुआ राजा भोजनके स्थानपर अत्यंत स्थिर 


भाषाटीकासमेतम । १२०" ) 


फैन पः ॥२॥सयःशालेयमन्नंशशिकरनिकरप्रोज्ज्वलं 
सिद्धसारं आम्यद्वाष्पच्छलेन जिदशपुरसधाध्येय- 
माधुयतत्तम्‌ ॥ अन्योन्य॑नेवल्म परिमलभरिता- 
गारवेदीवभागसंप्राप्तोतिप्रसन्नप्रथम परेहठोयस्यपु- 
सांवरस्य ॥ ३ ॥ उष्णोदनंअ्रममदात्ययरक्तपित्तिमे- 
हप्रदः कृमिहरः कसनात्तिनिष्नः ॥ आध्मानगुल्मक्ष- 
तकासहिकाथासापहःपवनकुछघुदीपनश्व ॥ ४ ॥ ` 
शीतोदनंशीतलम ग्रिसाद श्ासप्रसेकानिरविडविंधा- 

न्‌ ॥ कुयोदसकपित्तहरअमेहसूच्छाश्रमच्छ दि मदा- 

त्ययप्नः ॥ ५ ॥ रसोदनोज्वरहरोबल्योवातनिवह णः॥ 

योठमुक्तहिमंस्वादुहयंदीपनपाचनम्‌॥६॥ आमशझू- 
लग्नहण्यशोहरं पुश्रिचिप्रदम्‌ ॥ सुदोदनः कषाय- 

अ मधुरः पित्तनाशनः ॥ शेष्ठः शोणितपित्ताना- 
ओर कोमल ऐसा आसनपे बेठे ॥ २ ॥ चंद्रमाके किरनोंके समान 
प्रकाशित सिद्ध सारवाला भ्रमता हुआ बांफके छलसे अग्नतके समान 
चितवन किया मधुरपनासे युत आपसमें नहीं छगां अत्यंत साफ ऐसा 
जाले चावलका खव ॥ ३ ॥ गम भात्त भ्रमर मदात्यय रक्त पत्त प्रमह 
इन्हाका दता ह ऊहामयाका हरता इ खासाका हरता ह अफरा गरम 
क्षतका खासा हुचकां चकत इन्हाका नाशता इ वातका करता ह हृलका ह 
दापन ह ॥ ४ ॥ ठट भात उतट ह मदााग्र चाप्त प्रस्तके वातत मटका 
बंधा इन्दोको करता है रक्त पित्त प्रमेह मृछा भ्रम छदं मदात्यय इन्हों- 
को नाशताहे ॥ ५॥. मासका रस सहित भात ज्वरको हरता है बलमें 
हित है वातको दूरकरता है भोजन किया घोल शीतल है स्वाद है मद्र 


६ १०६) सुषेणवेद्यकम्‌ । 


मरोचकविनाशनः ॥७॥ आजावुस्थाप्नीयं कन- 
कमयमथोरीष्यमग्रेसुपात्रेस्फारं तस्योपरिशत्कन- 
कविरचितावाटिकामंिडलिन्यः ॥ भक्तेसोष्णंसवाष्पं 
शशिकरववर्ल कुंदिकाकुइलाभं मध्येस्थाप्यंसुरू- 
पंबहुसुरभिषृतं दक्षिणेस्वर्णपात्रे ॥ ८ ॥ अष्तेला- 
ज्यपक्रयहुविधरचनाकलिपतेः सूपकारेरन्योन्यंत्ता- 

` भिमानेस्तदपिचसकरं जांगलानूपमसिः ॥ स- 
यस्तत्रेवपा श्रंसुरभिरुचिकरंदक्षिणिवामभागे चेषं 
चोष्येचपेयंभवतिचकठिनोभक्ष्यवगेःपुरस्तात॥९॥ | 
आदोघृतंचसूपंचतथाक्योयथापिषेत्‌ ॥ घृते- 
नतटुतंहयत्रेपाचनंसखकारिच ॥ १० ॥ 
दीपन है पाचन है ॥ ६ ॥ आम शक ग्रहणी बवाशीर इन्दोको हरता 
हे पुट आर रुचांका दता ह-सगा साहत मत कष्टा ह मायं इ पत्त 
को नाशता हू रक्त पत्तवालाका श्रष्ठ हैं अराचकका नाशता है ॥ अ ॥ 
गोडों पर्येत सोनाका अथवा चांदीका सुंदर पात्र स्थापित करना उप्चके 
ऊपर मंडलोंवाली सोनासे बनी ऐसी वाटिका धरे उसमें गमं बाफसहित 
च॑द्रमाके किरनोंके समान सुपेद कुंदका फूलकी कटी सरीखा मध्यमें 
स्थापित करना ओर दाहिने तफे सोनाके पान्नमें बहुत सुगंधित घी 
स्थापन करना ॥ ८ ॥ भुना हुआ तेल ओर घीसे पकाया बहुत प्रकार- 
की रचनास काटपत आपसभर आवमसानवाढू रखाश्दारान कावपत कया 
 जागढ़ आर अनूपदशका मासस खुत एसा भजनवच्र्‌ तहाहा पाप्तम माद्रा 
घर दाहन तफ तथा वाम्र तफ सगाधत आर रुचकारक ल्य चाष्य पयय 


धरने कठोर पदाथको पहले खवि ।। ९ ॥ आदिमे घी ओर दालको तल 
कर जैसे पीवे; घीसे भिगोया अन्न पाचन है ओर सखको करता हे।।१०॥ 
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णश्वरकःप्रभात॑ ॥ भुक्त्नगदनृपतममचषस्गस्त- 
स्मात्सएव्समय श्ाधत सदंव॥ १ १॥ चका रवन्म हा- 
कामीसनक्तभोक्तुमहाते ॥ सभाक्तावासरेंयश्वरात्रो 
रेतश्चकोरवत्‌ ॥ १२॥ हन्नाभिप्संकोचर्थंडरोचे 
रपायतः ॥ अतोनक्तनभोक्तिव्य॑ वेद्यावद्यावदावरेः 
॥ १३ ॥ देवाचोभोजननिद्रामाकाशेनप्रकटपयेत ॥ 
नांधकारनसध्यायानावतानावतानके ॥१ ४॥ भुक्ता 
स्वाप॑मठात्सगयःसबाधासमाकुठ॥नःशक त्वा त्पया- 
तस्य॒कंकनस्युमहामया | 4 ॥ वृणा स्वत्रावड्धत्र 
 विगंधिविरिसस्थिति ॥ अतिनीणेम्‌सात्म्यंचनाया- 
द्त्रनचाविम्‌ ॥ १६ ॥ कामकपितथायास्यान- 
रात्रिमं नारायण अस्तकालमें निप दुपहरमें बृहस्पति प्रभातमें चरक 
ऐसे राजाको भोजनकरना कहते है परंतु जब भूख रगे उसी समय राजा 
भोजन करे ॥ ११ ॥ जो. चकोरकी तरह महाकापी हो वह राजा रनर 
भोजन करसक्ता है रात्रिं चकोरके समान वीयेवाला राजा दिनम 
भोजन करसक्ता है ॥ १२ ॥ ह॒दर्य नाभिमें होनेंवाछा कमर सूर्थकी 
किरनेकिं अभावसे षश्च जाता है इसलियें उत्तम वेदयोनिं रात्रिमें भो- 
जन नहीं करना ॥ १३ ॥ देवताकी पूजा भोजन नींद इन्होंकों 
अंधेरा संध्या समय सबके सन्मुख ओर अत्यंत एकांत इन्होंमें नहीं 
करे ॥ १४ ॥ भोजन सोवना मलको त्यागना इन्होंमें जो 
पीडास युत हो उसके निःशंकपनासे प्रहोरा किंसीके हेतुसे महा रोग 
होते है ॥ १० ॥ विगडा हुआ नहीं पका विशेष गीला बरी गंधवाला 
विगत हुआ रसवाला अत्यन्त पुराना प्रकृतिक अयोग्य ओर मेला 
झेसा अन्नकों नहीं खाबे ॥ ९६ ॥ हितकी इच्छावाढाने भोजनके 


(१२८)  सुषेणवैयकम्‌ । 


 वाहनवहयः ॥ भोजनानंतरंसेव्यानजातुहितामिच्छ - 
ता॥ १७॥ हितंपरमितंपकंनेत्रनासारसाप्रियम ॥ 
परीक्षितंचथुंजीतनद्तं न विलंबितम ।। १८ ॥ 
अत्याशनमध्यशन समशवमशनंचसंत्याज्यम्‌ ॥ 
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कुयाघथोक्तमशनं बलजीवितपेशलंक्रमशः ॥१९॥। 
आदोस्वादुस्निपंतन्मध्ये खवणमम्टमुपभोन्यम्‌ ॥ 
रक्षद्रव्थेचपश्चा्रचयुक्तेभक्षयेत्फिचित्‌ ॥ २० ॥ 
मंदस्तीक्ष्णोविषमः समश्वहधितुविधः्पंसाम्‌ ॥ 
 ठणुमदेशुरुतीक्षगेस्निगधं विषमेसमेसमंस्यात्‌॥२१॥ 
ध्वाक्षस्वरान्‌ विकुरुतेऽपिकात्मनश्ववधुः शिखंडि- ` 
तनयशथभवे्दष्टः॥ कोचःप्रमोदयतिविरोतिचता- 
म्रचरडः नृत्यंशुकःप्रतयते वदतेपिक् ॥२२॥ 


अनन्तर काम कोप परिश्रम सवारी वाहन अग्नि ये कभीभी नहीं सेवने 
॥ ९७ ॥ हित परिमितपका हुआ नेन्न ओर नाकमें रस्ते प्रिय परीक्षा 
किया हुआ नष्ट नहीं हो ओर विलंब न हो ऐसा अन्नको भोजन करे 
॥ २८ ॥ अस्यन्तभोजन भोजन पे भोजन सम्यक्‌ प्रकारसे भोजन येः 
त्यागने बल ओर जीवको देनेवाङा यथोक्त भोजन करना ॥ १९ ॥. 
आदिमे स्वाद ओर चीकना मध्यमे सोना ओर खट्टा अन्तमं रूखा 
रेषे द्रव्यको भोजन करे भोजन कियें पीछे कुछभी नदीं भोजन करना 
॥ २० ॥ मनष्योके मन्द तीक्ष्ण विषम ओर सम ऐसे अग्रि चार ्रका- 
रका है मन्दाग्निमें हलका तीक्ष्णाप्रिमें भारी विषमाग्रिमें चीकना समा- 
गनिम सम. एसा भोजन देना ॥ २९ ॥ विषसे मिला भोजनसे 
काक ओर कोयलका बच्चा बुरी तरह पुकारते है नोछा ओर मोर 


ॐ > ॐ ¢ 


प्रसन्न होते हे कुंज आनंदित होता है मुर्गा रोने लगता है तोता विस्ता- 


भाषाटीकासमेतम । ( १५९ ) 
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विरग्येतेचकोरस्य रोचनेषिषदरनात्‌ ॥ गतो 
स्खलातिहँंसोपिलीयंतेचात्रमक्षिकाः ॥ २३ ॥ 
यथाख्वणसंपक्छोत्स्फुटंरफुटतिपावकः ॥ विष 
दृष्यान्नसंपकात्तथावस्तुमहीपते ॥ २४॥ पुनरु- 
प्णीकृत सर्वेसवधान्यावरूठजम्‌ ॥ दशराजांषितं 
नायात्कस्येचनिहितपृतम्‌ ॥ २५ ॥ दधितक्रा- 
भ्यांकदर्ली क्षीरंठवर्णनशष्कुलीकल्माः ॥ मधुपि 
प्पर्ठीसमरिचेः साधसेव्यनकाकमाचीच ॥ २६ ॥ 
भुंजीतमाषसूपंमूठकसहितं॑ नजातुहितकामः ॥ 
दषिचद्विएंनादादशनेतेलंतिलविकारंच ॥ २७ ॥ 
ऋतेघृतांबुभक्षेभ्यः सर्वेपयुषित॑त्यजेत्‌ ॥ दश्चाप- 
रिप्रुतं नाद्याद्धिशुष्केंपयसानच ॥ केशकीटक- 
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रको प्राप्त होता दे कोय बोलता हे ॥ २२॥ विषको देखनेसे चकोरके 
नेत्र छाल हो जाते है इसका गमन शिथिल हो जाता है ओर मासी 
मरती है ॥ २३ ॥ जेसे नमकके सम्पकंसे अग्नि स्फुटित फटता है 

है राजन्‌ विषसे दूषित हुआ अन्नसे वस्तु फटता है ॥ २४ ॥ सब प्रका- 
रका कृतान्न फिर गमे किया, अंकुरवाला, सब अन्न, कांसीके पाज्में 
ददा दिन धरा घी इन्होंको नहीं खे ॥ २५ ॥ ददी ओर तक्रस 
केला नमकसे दूध कलम चावलोंसे पूरी शहदसे पीपल मिरचोंसे 
मकोह ॥ २६ ॥ म्रढीसे उडदकी दाल इन्होंको हितकी कामनावाढा 
कभीभी नहीं खावे बुरा दहीकी नहीं खावे भोजनमें तेल ओर तिलोंक 
विकारको नहीं खावे ॥ २७ ॥ भ्रखवालोंको घीके विना कुछभी 


पय्युषित अथौतू वासी पदार्थ नहीं देवे वासी पदार्थकों दहीसे रपेट- 
९ 


(१३०) सुषेणवेयकम्‌ । 


सेसएंपुनराद्रेच वर्जयेत्‌ ॥ २८ ॥ भोजनादोस- 
दावायुपप्रकुप्यत्यानेठीमहान ॥ घृतप्रुतेनचान्नेन 


तस्मात्संतप्पयेच्रतम्‌ ॥ २९ ॥ घृतादेपकंमधुरंच 
 सवेदेवप्रधानं प्रथमंविद्ध्यात्‌ ॥ ततःपरं भोजन 
मादिशंतिकट्म्ल्युक्ते मधुरंचपथ्यम्‌ ॥३०॥ तिक्त ` 
कपायंकटुकंतथांतेश्ुंनीतसवसुबहुद्रबंच ॥ एवंहि 
कुवेन्नपातिःसदेव देष्योयुरायेग्यतनअभूयात्‌॥२१॥ 
कथिद्रायुं शामयतिरसः कोपिपित्तंकरोतिकञचत्सों 
मराम्याततरंकोपितस्यप्रकोपम्‌ ॥ कश्चात्पित्त- 
प्ररामनमतः कोपितत्कोपकारीनित्यतस्मात्सकर- 
रसथुग्भूमिपारथिरायुः ॥ ३२ ॥ यस्मिनृतोये 


नहीं खव सूका पदाथेका दूध नहीं खांव वाल आर कीड़ासे युत 
हुआ फिर गीला किया ऐसा पदाथको वन्नं ॥ २८ ॥ भोजनकी आ- 
दिमे सब काल महान्‌ वायु प्रकुपित होता है तिस कारणसे उसको 
घीसे युत किया अन्नसे तत्त कर ॥ २९ ॥ धी आदिसे पका हुआ 
सब मधुर पदाथ प्रथम देवके भोग लगाके देंवे तिसके अनन्तर 
नमक खटा मधुर आर पथ्य ऐसा भोजन करे ॥ ३० ॥ अन्तम कडवा 
कसेला चचरा ओर बहुत पतला ऐसा पदा्थंको खवे ऐसे करनेवाला 
रजा सव काङ दीघ आयु अरोग्य. इन्होंसे युतहुआ शरीरवाला 
मनुष्य होता है ॥ ३१ ॥ कोईक रस वायुको शांत करता 
है कोईक रस पित्तको करता है कोक रख कफको अत्यन्त शान्त करता 
है को ईक रस कफके कोपको करता है कोहुक रक्त पित्तको शांत करता 
है काई 


क रख पित्तके कीपको करता है तिस कारणस नित्य प्रति सब 
सको खानेंवाला राजा बहुत आयुवाल्ा होता है ॥ ३९५ ॥ जिस 


भाषाटीकासमेतम्‌ | ( १३१९) 


चरसावटिष्ा-सेव्यास्तुतेतथविशेषतोऽपि ॥ अयंवि- 
शेषोनचसवंदवभोन्यंन पेणेकरसप्रधानम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भक्तंससूपंसघृतंसमांस भ्ुत्तवाथपूविकव लेःकियद्धि ॥ 
पिवेजलंशीततरंहिट बहत्कंठशुद्विभवती ब राणा म्‌ 
॥३४॥एकव्यंजनमासादततः प्रक्षाल्येद्भ ञशम॥करै- 
चपुनरन्यचभुंजीतनृ पतिःसुखम्‌ ॥३५॥ एवमन्नंचसुं- 
नःस्वादुत्वंननयेदभशम्‌ ॥ पुष्ठिचमहतीकुयोद्वि- 
चित्रविधिनाकृतम्‌॥३६ ॥ पानीयपात्राणिसुशीतछा 
निसोवर्णेरूप्यादोवोनिर्म ताने॥ सुधोतवस्रेरपिवेष्टि- 
तानिवामेविधेयान्यथदक्षिणिव ॥ ३७ ॥ एत 
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हहदयंकायवामदाक्षेणपाथ्षेयों) ॥ चकोा राशासहसा- 
दन्पाक्षणोवानिवशयेत्‌ ॥ ३८ ॥ गाररसस 


ऋतुमें जो रस अत्यंत बलवाले हैं वे सब विशेषकर सेवित करने यह 
विशेष सब काल नहीं हे कि राजानें प्रधानतासे एक रस भोजन करना 
॥ ३३ ॥ दाल घी मांस इन्दं सहित भातको प्रथम कितनेंक ग्राघ्ोंसे खाक 
अत्यंत शीतल सुंदर ऐसा पानीको षवे राजाओंके हृदय ओर कैठकीं 
शुद्धि होती है ॥ ३७ ॥ एक व्यंजनको खांके पीछे हाथकों अत्यंत धोके 
फिर राजा सुखरूप अन्य भोजनको खांव ॥ ३५ ॥ एते अन्नकों खाता 
हुआ स्वादुपनाको अत्यंत उपजाता है उचित प्रकारसें किया इआ 
विचित्न अन्न बडी पुष्टिको करता है ॥ ३६॥ सोना चांदी आदिसे रचे 
हुये सुंदर शीतल ओर सुंदर धोये हुये वस्नोसि वेष्टित किये ऐसे पानीके 
पात्र वामें तफ तथा दाहिनें तफे धरने ॥ ३७ ॥ दाहिनें वामे तफ दो घर 


बनाने उन्होंमें चकोर मोर हंस आदि पक्षियांको बसावे ॥ ३८ ॥ शृगार 


६ 8३% ) सुषेणवेयकम्‌ । 


बद्धां शृएयाचकथांञ्चभाम्‌ ॥ तेनदर्षोभवेत्तस्य थु- 
जानोनृपतिःसुखी ॥ ३९॥ भुंजानोनबडृन्रयान्निदे- 
तान्नंकदापिन ॥ जुयुप्तितांकथांचेवनत्रयाच्छृणुया- 
न्नच॥४ ०।रद्यभक््यादिकंसर्वभुक्त्वातंतुयथासुखम्‌ 
॥ शोषमांसरसंपीतवाक्षीरं वा तक्रमेवच ॥४१॥ यथा 
सात्म्यंततःकुयोत्सम्यगाचामयेन्नृपः ॥ प्रक्षाल्ये 
त्करोसोष्णेजेलेःस्रेहंचशोधयेत्‌ ॥ ४२॥ चृर्णेनहद्य 
गेंपेनमसुरादिकृतेनच ॥ ततोरूक्षकवोष्णेनजले- 
नक्षाल्येत्रों ॥ ४३॥ गेडूषाल्छीतलान्कुयों- 
चदनागुरुकस्मपितान्‌ ॥ ४७४ ॥ गंड्पेबे- 


क 


हाभपसुशाधतम्ुखः आाचदनान्पाश्रतेंःवृपनाथसु- 

गाधनाथवदन भाणकरोधूषयेत्‌ ॥ सदनीयात्तदसु 

प्रसन्नसरभध्राचद्ननवृता पाणावक्रसापम्मसन्नाव- 
रससे युत हुई ओर शुभ ऐसी कथाको सुने उस करके उसको आनंद 
होता है भोजन करनेंवाला राजा सुखी रहता है ॥ ३९ ॥ भोजन करता 
हुआ बहुत नहीं बोले अन्नकी निंदा कभी भी नहीं करे निदित कथाकों 
न कहे ओर न सुने ॥ ४० ॥ लेहा भक्ष्य आदि सबको सुखपूवेक भोजन्‌ 
कर पीछे मांसका रसको पीके दूध अथवा तक्र पीना ॥ ४९ ॥ 
जेसी प्रकृति हो उसके अनुसार भोजन कर पीछे राजा अच्छी तरह 
आचमन करे गमपानीसे हाथोंको धोंवे पानी ओर सेदको शोय 
॥ ४२ ॥ सुंदर गंधवारला ओर मसूर आदिसे किया ऐसा चूण हाथोंके 
मसल पीछे रखा ओर अल्प गम पानीसे धोंवे ॥ ४७३ ॥ चंदन ओर 
अगरसे कल्पित किये शीतर गरारे अथात्‌ कुछे करें ॥ ४४ ॥ चंदनसे 
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यत किया पानीसे किये कुछ्ोंकरके सदर शोधित मुखवाल होके पीछे 


भाषादीकासमेतम्‌ । (१३३) 


लसत्कपूरगर्भनदा ॥ 94 ॥ युक्तोपरिसमाच 
म्यमाजयित्वाक्षिणीकरो ॥पुनरैक्षिणरस्तेनमानयेद 
दरंसुधीः॥ ४६ ॥ ततः प्रसन्नेंद्रियचित्तवृत्तिरुत्सा 
दयित्वाचशतंपदानि ॥ सुकोमठेकल्पितंचारुतल्पे 
खलं विशेद्वामकटिनरेंद्र: ॥ ४७ ॥ विद्वद्वाम्मिः 
सहम्लीभिस्तिष्ठेहोर्टीसमाचरेत॥ निद्रासात्म्येथवानि 
द्रांगपः कुयोद्यथासुख॒म ॥ ४८॥ अम्लेनकेचिद्रि 
हितामनुष्यामाथुयेयोगेप्रणयीभवंति ॥ अथाम्लयो 
गेमधुरेणतृप्तिस्तेषांयथेएं प्रवदंतिपथ्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
शीतोष्णतोयासवमद्ययूषफलाम्लधान्याम्ठपयोरसा 
नाम्‌ ॥ अस्यानुपानंविहितंभवेद्यत्तस्मेप्रदेय॑ सहमा 


सुगंधित धूपसे नाक और हाथको धूपित करे पीछे प्रसन्न गंधवाला होके 
चंदनसे युत हुये हाथ प्रसन्न प्रकाशित कपूरसे गर्भित ऐसा मुखकों मले 
॥ ४५ ॥ भोजनके ऊपर अच्छी तरह आचमन कर आंख ओर हाथोंकों 
थोके फिर दाहिना हाथसे बुद्धिमान्‌ पेटको शुद्ध करे ॥ ४६ ॥ पीछे 
प्रसन्न हुये इंद्रिय और चित्तकी वृत्तिवाढा होके १०० पेर चरके सुंदर 
कोमल सुंदर ऐसी पलंग पे बामीकरवट होके राजा सुख पूर्वक स्थित 
डवै ॥ ४७ ॥ संद्र वाणीवाडी च्ियेकरिं साथ स्थित होके सभा करे 
अथवा नींद आती हो तो राजा सुखपूर्वक सेवे ॥ ४८ ॥ अम्ल रससे 
युत हुये कितनेंक मनुष्य मधुरपनांकें योगमें प्रणय होते है इसके अनंतर 
अम्लके योगमें मधुर पदार्थे ततप्ति होती हैं उन्दोको मनोवांछित पथ्यं 
कहते है ॥ ४९ ॥ शीतल पानी गर्म पानी आसव मदिरा युष फलोंकी 
काजी अन्नकी काजी दूध मांसका रस इन्दो मादसे जो अनुपान हित 


( १३४ ) सुषेणवेद्यकम्‌ । 
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तयाच ॥ ५० ॥ व्याधिचकालंच विभाव्यधीरेंदें 
यानिभोज्यानिचतानितानि ॥ सव्वोन्नपानादिपरं व- 
देतिमेध्यंयदंभः. शुचिभाजनस्थम्‌ ॥ ५१ ॥ लोक- 
स्यजन्पप्रभृतिप्रश्स्तंतोयात्पकाःसवेरसाश्सएाः॥ 
संक्षेपएषोविहितो5न पानेह्यन्येश्वतेविस्तरितंसमस्तम्‌ 
॥ «२ ॥ पिशन्नेबुहिमंपयश्वतिलजेतर्क़ शुभमा 
पजेगोधूमेषुचकर्कंटीचसततं मांसाशनेकांजिकम्‌ ॥ 
नालीकेरफलेषुतंदुलकणानसप्पिस्तुमोचाफलेनारि 
गेगुरुभक्षणेचसततं पिंडालुकेकोद्वान्‌ ॥ «३ ॥ 
मयासुषेणेनकृतंहितायप्राणिप्रसाद॑ जनयेचशीतघ्रम्‌ 
॥ «४ ॥ इत्यायुर्वेदमहोदधोश्रीसुषेणकरतेभोजन। 
नुपानवगेः ॥ ॥ अथातस्तांबूलगुणाः कथ्यंते ॥ . 


हो वह उम्चको मासे देना ॥ ५० ॥ रोग ओर कारको विचारकर 
धीर मनुरष्योनिं अनेक प्रकारके भोजन देने शुद्ध ओर पवित्र पात्रमें स्थित 
किया पानी सब अन्नपानोंसे उत्तम कदाता दे ॥ ५९॥ संसारका जन्मभे 
लेके पानी उत्तम हे सब रस पानीसे रचे जाते है अनुपानमें यह संक्षेप 
कहां अन्य तिस तिश्च पदाथसे विस्तरित संपूर्ण कहा ॥ ५२ ॥ पीड 
अन्न पे शीतल पानी तिलोंके पदार्थ पे दूध उड़दके पदाथपे तक्र गीहुंके 
पदार्थ पे काकडी मांसका भोजनपै कांजी नारियलके फलों पे चावढोंके 
कणके केला फल पे घी नारिमी फर पे भारी भक्षण पिंडाडुक पे कोटू 
य अनुपान शुभ है ॥ ०३ ॥ मै सुषेणनें हितके लिये यह किया है 
मनुष्योंको सुख शीघ्र देता ह ॥ ५७ ॥ यहां अीसुषणका किया आयुव्वे- 
द महोदधिमें भोजनका अनुपानवगं समाप्त हुआ ॥ अब नागरपानके 


भाषादीकासिमेतम्‌ । ( १३० ) 
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कृप्रककाडलवगपूगजाताफटेनागरखंडपणेः॥ शषा 
श्मचृणखादरस्यसार कस्तारकाचदनचृणोमेश्रम ॥ 
ताबूलमतत्प्रवदातवद्या॥ १॥सोभा ग्यदंका तेसुख प्र 
दंचद्मारोग्यमेधास्म॒तिबुद्धिव॒द्धिम्‌ ॥ करोतिवहेरपि 
दापनंचद्यनंगसदापनभागमध्ये ॥ २ ॥ प्रधानमे . 
तत्समुदाहर॑तिह्ामतोहिसवेंसुखिनोमनुष्याः ॥ अह्‌ 
निशप्रातकरभन्तंताबूलपत्राणहरातवातम्‌ ॥३॥॥ 
पूगाफलहातकफसुद बचणानहन्यात्कफवातमुच्चे।॥ 
हन्याचपित्तंखदिरस्यसार इत्थंहितांबूलमु दाहराति ॥ 
दोषत्रयस्यापिनिवारणाय ततोऽसेवेननकथंतदेतत्‌ 
॥ ४ ॥ ननेत्ररोगेनचपित्तरक्ते क्षतेनवातेनावेषेनशों 
पे॥ मदात्ययनापिनमाहमूच्छश्ासेषुतब्खमुशात 
वेद्याः ॥ ५ ॥ अक्त्वान्नंसालेलपीत्वा गृहाता 
गुण के जाते हे-कपूर कंकोल रोग सुपारी जायफल सूंठ नागरपान 
शुद्ध चूना कत्था कस्तूरी चंदनका बुरादा इन सबोंकी मिला वेय तांबूल- 
कहते है ॥ १॥ तांबूल सोभाग्यको देता है काति ओर सुखको देता हे आरोग्य 
शुद्धवद्धि स्मातिबुद्धि इन्होंको बढाताहे अग्रीको जगाताहै काम देवको निश्च- 
यजगाता है॥ २ ॥ इसको प्रधान कहते है इस्से सब मनुष्य सुखी रहते है 
दिन रात्रि प्रीति कारक तांबूलको मनुष्य सेवते हे यह ॒वातको नाशता 
है ॥ ३ ॥ सुपारी कफको हरती है चूना कफ वातको हरता है कत्था 
पित्तको हरता है ऐसे तांबूलकी कहते है रे दोषको दूर करनेंके लियें 
तांवूछका सेवता रहे ॥४॥ नेत्ररोग पित्तरक्त क्षतरोग वात विष शोष मदा- 
त्यय मोह मूर्छ. श्वास इन्होंमें तावर खाना वैद्य नहीं कहते हैं ॥ ५ ॥ 
भोजन करके पानी पीके बहुत ओषधको लेके एकघड़ी देखके मनुष्य 


( २३६ ) सुषेणवेद्यकम्‌ । 


बहुभेषजम्‌ ॥ प्रतीक्ष्यवटिकामेकां तांबूलंभक्षये- 
त्रः ॥ ६ ॥ गायत्रीशुटिकाचूणप्रगनागरुताद्‌- 
ठम्‌ ॥ यथोत्तरंयथास्वादमधिकांगेनयोजितम्‌॥७॥ 
सम्‌प््रफठेरागोविरागस्तु फलाधिके ॥ चूणापिकेतु 
, दुर्गंधिःषत्राधिक्येसुगंधता ॥ ८ ॥ प्रातःपूगाधिकं 
कुयोश्रणधिक्यंतुमध्यमे ॥ राजोपज्ाधिकंकुर्यो- 


क 


. त्ञांबूलस्येतिलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ तदेवभूयःखदिरेण ` 
युक्तकुर्यादरोगंविद्वदंचवक्रम्‌ ॥ आमोदनंरोचनदी- 
पनंचप्रमेहमृत्रामयनाशनंच ॥ १० ॥ आलस्य 
विद्रध्युपनिव्हिकानांसुतालुदंताबुदशोणितानाम्‌ ॥ 
गलास्यगंडापचितालुशोप छेष्मामयानां चभ प्रश- 
स्तम्‌ ॥ ११ ॥ आंतत्पिक्षकंत्यान्यंमहादोषक- 


ताबूलको खव ॥ ६ ॥ कत्याकी गोली चना सुपारी नागर पान य 
उत्तरोत्तर क्रमसे अधिक युक्त किये बहुत स्वाद देते है ॥ ७ ॥ नागर 
पान ओर सुपारी समान हों तो राग अथात्‌ प्रीति होती है सुपारी 
अधिक होनेम राग नहीं होता चना अधिक होनेभं दुगाधे होती है 
नागर पान अधिक होनेमें सुगंधपना होती हे ॥. < ॥ प्रभात 
विषे ताबूलमे सुपारी अधिक देनी दुपहरमें चूना अधिक देना 
राजिमं नागर पानका पत्ता अधिक देना तांबूलकायह लक्षण है 
॥ ९ ॥ फिर कत्थासे युक्त किया वह रोगसे रहित सुन्दर र्षा 
मुंखकों करता दै आनंद देता है रोचन है दीपन है प्रग्रेह ओरं 
मञ्च रोगको नाशता है ॥ १० ॥ आहलस्य विद्रधे उपजिद्धिका तालरोंग 
दुताबुद दन्तरक्त गलरोग मुखरोग गलगंड अपची ताहजश्ोष 
कफके रोग इन रोगवालोंको अत्यन्त उत्तम है ॥ ११ ॥ तांबूलका 


भाषादीकासमेतम | ( १३७ ) 


रंयत/द्वितीयंदुर्नरंभेदित॒ तीयाद्यव तो पम म्‌ ॥ १२॥ 
पणस्यमूलंहरतियशोव्यापिकरोतिच॥ मध्येलक्ष्मी- 
सिदित । ॥ -9३ १ राह 
छद्िहरेच्चृंणपणलक्ष्मीदरेपरम्‌ ॥ तबबूलंनेवसेवेत 
क्षीरंपीत्वातुमानवः ॥ १७ ॥ यावत्तत्पच्यते 
सीरम्‌ तोद्धापिशस्यते ॥ दंतदोबेल्यपांडुलनेत्र- 
रोगबलक्षयान्‌ ॥ तनोतिपाश्वेरोगां तांबूलम 
तिसेवितम्‌ ॥ १५ ॥ वातडेष्मप्रशमनंडयंवन्देश् 
दीपनम्‌॥सुखवेरस्यहरणंकंकोटभुक्तपाचनम्‌॥१६॥ 
जातीफलंरोचनदीपिकृच्चकफापहंकंठरुजापहंच ॥ 
रसेकटुश्रेष्ठम जीणेनाशंनिहंतिशुक्रंकुरुतेचपिसम्‌ ३७ 
पहला पीक त्यागना यह महादोषको करता है दूसरा पीक दुःखसे 
जरता है भेदन हे तीसरा आदि पीक अमृतके समान है ॥ १२॥ 
पानकी जड यशको नाशती है रोगकी करती है पानका मध्य भाग 
लक्ष्मीको हरता हे पानका अग्रभाग आयुमें हित नहीं हे पापको करता 
है ॥ .१३ ॥ पानकी नाड़ी बुद्धिकों हरती हे पानका चरणं लक्ष्मीक 
हरता है दूधको पीके मनुष्य तांवूलको नहीं सेवे ॥ १४ ॥ जबतक वह 
दूध पके तबतक अथवा दो घड़ीतक रारू वजना अत्यन्तसेवित 
किया तांबूल दन्तोंकी दुबता पांडुरोग बलक्षय ओर पसलीशूल 
इन्होंकी करता है ॥ १० ॥ कंको वात कफको शांत करता है सुन्दर है 
अग्रीको दीपता है मुखका विरसपनाकों हरता है भोजनको पकाता 
हैं ॥ १६ ॥ जायफल रुची और कांतिको करता है कफको नाशता है 
कटके रोगको नाशता है रसमें चर्चरा है श्रेष्ट है अजीर्णको नाशता है 


(१३८) सुषेणवेद्यकम्‌ । 


कैकोटजातीफटवद्वंगेविरोषतरखरदिहरविषत्रम्‌ ॥ 
स्वरक्षयेचापिस्मुसस्यपाकेत्वजी णेबाधासुच पथ्यमे- 
तत्‌ ॥ १८ ॥ एलाद्यश्छदिषुमूतरकृ- 
च्छेमंदानलेपित्तगदेषरचोच ॥ स्वादुःसुशीतो 
मधुर्धपकेद्यरोचकदंतिचजातिकोराः ॥. १९ ॥ 
तांबूलयोग्यंक्रमुकंचतज्ज्ञामासत्रयादूद्धेम॒दाहरति॥ 
मासेव्यतीतेतु भवंतिपर्णान्यतीवद्धब्रानिमनोहरा- 
णि ॥२०॥ आद्रेतुगुवेभिष्यंदिहशचम्रिवधकृत्प- 
रम्‌ ॥ श्ष्केतुवातरं पस्िग्पंत्रिदोषशमनंपरम्‌ ॥ 
सििन्नपूगंबिदोषघ्रपक्रं शुष्कंतुवातलम॥ २१ ॥ 
पक्काह्ेगुवैभिष्य॑दिवालाद्रेकफपित्तद्वत्‌ ॥ पेस्या 


वीयेको नाश्ता है और पित्तको करता है ॥ १७ ॥ छग कंकोल ओर 
जायफलके समान ग्रुणोंवाला है विशेषकर छदि ओर विषको हरता है 
स्वरक्षय मुखका पाक और अजीणंकी पीडा इन्होंमें पथ्य है॥ १८॥ दोनों 
इलायची छदि मूजकृच्छ मंदाप्ने पित्तरोग अरुचि इन्होंमें दित है 
सुन्दर स्वादु है ओर पाकमें मीठा है जातिकोश अरोचकको नाशता 
दै ॥ १९ ॥ सुपारी तीन महीनोंसे उपरांत तांबूलके योग्य होती हे 
एक महीना व्यतीत होनेमें पूण सुंदर ओर मनोहर ऐसी सुपारी 
हो जाती है ॥| २० ॥ गीली सुपारी भारी है अभिष्यंदी हे दष्ट 
और अभीको नाशती है सूकी सुपारी वातको करती है चीकनी 
है त्रिदोषकों हरती हे सिजोई हुई सुपारी त्रिदोषको नाती 
है पकीहुईं ओर सूकी सुपारी वातकों करती हैं ॥२९॥ पकी हु 
गीली सुपारी अभिष्येदी हे कच्ची ओर गीली सुपारी कफ पित्तकों 


भाषाटीकासमे तम्‌ | ( ९३६ ह 


हृठमध्यंयच्छेष्ठ नानाविध॑हितत्‌ ॥ २२ ॥ पाकदे- 
शाभिदेशेन चिक्कणंसबंदोपहत्‌ ॥ पूगगुणाः ॥ 
स्थूलक्रम॒कतांबूलंछ्ेष्पलंक़मिवधेनम्‌ ॥ तदेवशु 
भवणो्यं शेष्मघ्रकृमिनाशनम्‌ ॥ २३ ॥ तीक्ष्णो- 
प्णःपरिणामशीतछूतरः कंद्प्रमेहापदोनानाघ्राव- 
जलाधिकः कुमिदरस्त्‌ड्दादपाकंनयेत्‌ ॥ खष्म- 
प्श्चवगलग्रहापहरणः संसुप्तनिह्ाग्रजित्कपूरःखलु 
दिव्यसोरभगुणः पीताश्रयःस्फाटिकः ॥ २४ ॥ 
गलग्रहेसप्तजिद्वेनानास्रावनलाधिके ॥ श्छेष्ममोहं 
कर्मीन्होतिकपूरशाक्षुपपपरः ॥ २५॥ कप्रःकफ- 
संभेदीतीकणोष्णःशीतलःपरः ॥ प्रमेहतडविदाहप्नो 


लक्ष्मासाभाग्यवधनः ॥ २६ ॥ कस्त्रासारभाव्या 
हरती है मध्यमे करड़ी सुपारी श्रेष्ठ दै ओर अनेक प्रकारकी है 
॥ २०२ ॥ पाकमें देशके अनुसार चीकनी सुपारी सब दोषोंको हरती है 
मोटी सुपारीसे युत किया तांबूहछ कफको करता है कृमियोंको बढाता है 
सुपेद वणवाली सुपारी कफको और कृमि रोगको नाशती है ॥ २१३ ॥ 
कपूर तीक्ष्ण हे गर्म है परिणाममें अत्यंत शीतछ है खाज और प्रमेहको 
नाशता है अनेक स्राव ओर पानीकों अधिक करता है कृमिरोगको हरता 
है तृषा दाह पाक इन्होको जीतता है कफको हरता है गलग्रहको इरता 
है सप्तजिद्दा रोगकों जीतता दै दिव्य सुगांथि गुणवाला हे पीछा यह 
स्फाटेक दे ॥ २४ ॥ गलग्रह मुप्तजिद्ला अनेक सखव ओर्‌ पानीकी 
अधिकतामे दित दै कफ मोह काभ रोग इन्दोको दरताह नर्म हित है 
॥ २५ ॥ कपूर कफको भदता है तीक्ष्ण हे गम है बहुत शीतल है प्रमेह 
तृषा दाह इन्होंको नाशता है लक्ष्मी ओर सोभाग्यको बटाता है ॥ २६॥ 
कस्तूरी सुंगधवाढी है चचेरा रसवाली है भारी है खारी है कड़वी है 


( १४० ) सुषेणवेद्यकम्‌ । 
कटुकरसगुरु क्षारतिक्तोष्णयुक्ता शीतारोगापदहंत्री 
कफपवनहरापित्तकृच्छुक़ठाच ॥ संतप्तोछासहेतु- 
वेमथुविषहरागात्रदोगध्यहंत्री श्लुण्णापित्तप्रकोपंप्र- 
शमयतिभशहंतिशोप॑विषंच ॥ २७॥ यागंधकेत- 
कीनांवहतिभशतरंवणेतः पिगलाभास्वादेतिक्ता 
कट्ष्णालघुपरितुलितामर्दिताचेवसास्यात्‌ ॥ द्धा 
नोयातिभूतिचिमिचिमिकुरुनेचमंगंधहुतातिसा शुद्ध 
शोभनीया मगवरतनुजा राजयोग्याप्रदिषश्ठ ॥ 
॥ २८ ॥ करतलजलमध्येस्थापनीयामहद्धिः पुन- 
रपितद्वइयंचितनीयासुहतेम्‌ ॥ यदिभवतिचरक्त 
तजलंपीतवर्ण नभवतिमृगनाभिः कृत्रिमोयंवि- 


गर्म है शीतके रोगकों नाशती हैं कफ वातको हरती है पित्त ओर 
वीयको करती है गमाईका हेतु दे छर्दिं ओर विषको हरती है शरीरके 
(५9 


हरती है पित्तके कोपकों शांत करती है शोष और 
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तीं है ॥ २१७ ॥ जो केतकाके गधको अत्यंत प्राप्त 
पिगलकांतिवाली है स्वादमे कडवी है चचरा हे हलकी ` 
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करती है जढनेमे चाम सरीखा गंध देती है ऐसी कस्तूरी शुद्ध 
गिभनके योग्य है यह उत्तम राजोंके योग्य कही है ॥ २८ ॥ बडे 

पुरुषोनें हाथके तलुआमे स्थित किया पानीमे स्थापन करनी योग्य है 
फिरभी वह निश्चय दो घडीतक चितवन करनी योग्य है जो वह पानी 
छाछ ओर पीला वणवाला हो तब वह कस्तूरी नदीं जाननी किंतु 
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भाषाटीकासमे तम्‌ । ( १४१ ) 


कार॥२९॥चंदनंरक्तपित्तन्रदाद मृच्छातिसारनुत्‌ ॥ 
ङीतरुशेष्मर्टयकियिद्रातप्रकोपनम्‌॥३ ०॥पित्ता 
संहरतेसदाहपवनंव्यापादयेत्सवेदामूच्छामो हत्‌ पा- 
स्यशोपषशमनो दुरगेधिनिणोशकः ॥ कंड्कुष्ठभर्ग 
दरस्यशमनः पूतीछिनत्तिधुव॑मेहकृच्छमतीवदु्ध 
रतरं निणोशयेट्रेहठात्‌ू ॥ ३१ ॥ शौतंपित्तवि- 
नाशनं समधुरंकिचित्सतिक्तंतथा कंड्शोषविषापरं 
कृमिहरं सोभाग्यकांतिप्रदम्‌ ॥ सोगंध्यंकुरुतेकि 
मप्यभिनवंगात्रेषुषुशिप्रदं संतोष॑विदधातिचेतसिपर 
स्रिग्पंचकृष्णागुरु ॥ ३२ ॥ सिग्धच्छायोष्णतीक्ष्णं 
कटुसुरभिगुणंकुंकुमंवातरक्तंरक्तादी न ध्वेगात्रेप्रवल- 
वहुरुजोनाञयेजाब्यहारी ॥ त्वग्जाकंड्रातिपामासुख 


कृत्रिम कस्तूरी है ॥ ॥ २९०॥ चंदन रक्तपित्तको नाशता हे दाह मूछा 
आर अतिप्तारको दूर करतार शीतरू है कफको करता हं सुंदर हे 
कछुक वातकी कोपता है ॥ ३० ॥ पित्तरक्तको हरता ह दाह वात 
मृं मोह तषा मुखशोष इन्होंकी शांत करता है दुर्मधिको नाशता है 
खाज कुष्ठ भगंदर इन्दोको शांत करता है दुर्गेधकों काटता है प्रमेह ओर 
अत्यंत कष्टसाध्य मूत्रकृच्छकी टट नाशता है ॥ २१९ ॥ काला 
अगर शीतल है पित्तको नाशता है मीठा हे कछुक कड़वा हे खाज शोष 
विष कृमि इन्दोंको हरता है सोभाग्य ओर कांतिकों देता है ॥ नया 
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षको करता दहे॥ ३२॥ ओर चीककेसर चीकनाहे गर्म हे तीक्ष्ण दे चच॑रा है 
सुगेधित गुणोंवाल्ला है वात रक्त शरीरके ऊपरले भागमें स्थित हुआ रक्त 
आदि बहुत पीडाको नाशता है जडपनाको हरता है वचा रोम खाज 


(१४२ ) सुषेणवेद्यकम । ` 


विषमभवान्ध्व॑सयत्युग्ररोगान्सोवर्णीकांतिमंगे वित 
रतिसततंभाग्यसोभाग्ययोगान्‌ ॥ ३३ ॥ केसर- 
कुंकुममत्रपवित्रंमदेनचारुवपुः कुरुतेच ॥ सोरभ- 
देहकरंचसुकांत पुण्यवधूतिलकेषुचशस्तम्‌॥३४॥ 
ऋतुषुऋतुषुयोज्यंचंदन॑ $कुरमवामृगमदवनख्पः 
कायेतेसवेदेव ॥ सुरभिकुसुमदामस्फारकर्रचूणों 
विमलधवृलवासंसवेकालोपयोज्यम्‌ ॥ ३५ ॥ जीर्य- 
त्यत्र॑सुखंभुक्तमेकवारंयहच्छया ॥ द्विकालमपिशुं 
जीतसमाग्मिस्त्वधैमात्रया ॥ ३६ ॥ कठिन॑दु्जैरं 
यचयचचदाहकरंभवेत्‌॥ तत्सवैनिशिवन्यैस्याडब्यैठ 
घुचशीलयेत्‌ ॥ ३७॥ इत्यायुवेंदमहोदथो श्रीसषेण 
कृतेअनुलठेपनवगंः ॥ अथातोवद्रगुणाःकरथ्य॑ते ॥ 
रोग पाम मुखरोग विषम रोग इन्होंको नाशता है अंगमें सोना सरीखा 
वंणको देता है भाग्य ओर सोभाग्यके योगोंकों निरंतर देता है ॥ ३३ ॥ 
केसर पवित्र हे म्दनसे शरीरको संदर करता है शरीरको प्रकाशित 
और सगंधको देता है पवित्र वधूओंके तिलकोंमें उत्तम है ॥ ३४ ॥ 
चंदन अथवा केसर ऋतु ऋतुके योग्य योजित करना कस्वूरीका करां 
लेप सब कालमेंद्ी करना सुगंधित फूल निर्मल ओर सुपेद कपडा 
सव काल धारण करना ॥ ३५ ॥ एक वार सुखसे भोजन 
किया अन्न सुख पूवक जरता है समान अग्रिवाङा मनुष्य आधी माघ्ासे 
दो काल भी भोजन करे ॥ ३६ ॥ कठोर दुजेर और दाह कारक ऐसा 
भोजन राजिमें वर्जित करना ओर हलका भोजनसेवना ॥ ३७ ॥ यहां 
ओसुषेणक्रा किया आयुर्वेद्महोद्धिमें अनुलेपनवग समाप्त हुआ ॥ अब 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १४३ ) 


वस्राणागुपभोगोयपधुनापरिकीत्येते॥ अशिनीवश्र- 
दाप्रोक्ताभरणीधनवधंनी।। १॥ पुनवेसोवसुप्रात्तिःपुष्ये 
सोख्यंप्रवतेते ॥उत्तरायांयशोलाभोहस्तेसिद्धिस्तु क- 
मेणाम्‌ ॥ २ ॥ चेत्रायांशुभसंप्राप्तिः स्वात्यांसोभा- 
ग्यसंपद्‌ः ॥ [विशाखायांजनेप्रीतेमत्रोमेत्रसमागम 
॥ ३ ॥ पुष्टिःस्यादत्तरापाठेधनिष्ठाधान्यपूरणी ॥ 
उत्तरायांशुभप्राप्तीरिवतीलमिवृद्धिक्तू ॥ ४ ॥ 
एवमक्षगुणा:प्रोक्तानवीनाबरधारणे ॥ गहोत्सवेवि- 
विवाहेचपरभूपाल्संगमे ॥ «५ ॥ उत्सवेषुचसर्वेषु 
गीतनृत्यविनोदने ॥ देवकर्मणियज्ञेचतथायुद्धम- 
होत्सवे ॥ ६ ॥ जयेनवांवरंधायनदुष्यतिकदाचन ॥ 
कृतानुर्ेपोरनेद्र वश्चभां धिकारिणः ॥ ७ ॥ 


वस्रके गुण कदत इ-वस्राका धारण करना अब कहते ह जान्वना वचर 
देनवाला कहां ह भरणा धनका बढाता इ पुनवसुम धनका प्रापि होती 
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हे ॥ १॥ पुष्यमें सुख बढता दे उत्तरा फाल्गुनीमें यश्ञकी प्राप्ति इं 
हस्तमें कारयकी सिद्धि होती है ॥ २ ॥ चित्रामे शुभकी प्राति होती है स्वातीमें 
सोभाग्य ओर संपद्‌ मिलती है विश्ञाखामें मनुष्योंमे प्रीध्तिं होती है अनुराधामे 
मिसे समागम होताहे ॥ ३॥ उत्तराषाटमे पुष्टि होती है धनिष्ठामें अन्नकी 
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ग्राप्ति होती है उत्तराभाद्रपदमें शुभकी प्राप्ति होती है रेवती सब तफंसे 
वृद्धि देती है ॥ ४॥ नया वद्च पारनेमें नक्षत्रोंक्र गुण ये कहते है 
घरका उत्सव विवाह उत्तम राजाका समागम ॥ ७ ॥ सव प्रकारके 
उत्सव गाना नाचना आनंद देवकर्म यश युद्धका महोत्तव ॥६॥ 
और जय इन्होंमें नया वच धारन करना कभीभी दूषित नहीं है किया 
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(१४४ ) सुषेणवेद्यकम्‌ । 


आनेतुमादिशेद्धस्नाण्युत्तमांनिवहूनिच ॥ पंचपट्टन- 
जातानि दोषादिशमनानिच ॥ ८ ॥ चीनजातानि 
दिव्यानिमहाचीनभवानिच ॥ कलिंगदेशजातानि 
पीतानिहरितानिच ॥९॥ नीठानिचतथाप्रांते पछवे- 
षासतानिच॥एतद्व्यग्रचित्तानिशितिरेखामयानिच 
॥ १० ॥ नानावणंसुरेखाणिपंचवर्णाचलानिच ॥ ` 
उत्तरीयाभिरेखाणिमध्येसूक्ष्मसुरेतवया ॥ ११ ॥ 
अंगुल्यायुतरेखाणि सूक्ष्मरेखाणिमध्यतः ॥ अंग्रु- 
ठीद्रथरेखाणिषृत्तरेखाणिङ्कजचित्‌ ॥ १५॥ चतु 
कृणेसुरेखाणिक्रचिद्रिदयुतानिच ॥ सुश्लक्ष्णानि 
सुसृक्ष्माणिवनानिषिरखानिच ॥ १३ ॥ बहूनिवहु 
मूल्यानिगुरूणिसुदृगनिच ॥ प्रवाल्ाधिकरंगाणि 


हुआ अनुलेपवाला राजेंद्र वखभांडके अधिकारीकों ॥७ ॥ उत्तम और 
बहुतसे वघ लानेंकी आज्ञा करे पंचपट्टनमें बनाये दोष आदिको शांत 
करनेवाले ॥ < ॥ चीनमें रचे हुये दिव्य महाचीनमें रचेहुये किंग 
देशमें रचेहुये पीले ओर हरे ॥९॥ प्रांतमें नीले ओर पह्वोंमें सुपेद ऐसे 
अंविनाशी रूप रचे हुये काली रेखाओंवाले ॥ १० ॥ अनेक वर्ण 
वादी सुंदर रेखाओंवाले पांचवर्णासे अचरू हुये उत्तरीय वके सव 
तफ रेखावाले मध्यमे सूक्ष्म सुन्दर रेखा करके ॥ ११ ॥ अंगुलीसे 
युत हुई रेखा करके मध्यमं सूक्ष्म रेखावाले दो अंग्रुलीयों 
सरीखी रेखावाले कहींक गोल रेखावारे ॥ १५५ ॥ चार 


कानरुपी सुन्दर रेखाञवाछे कहींक बिदुओंसे युत सुन्दर ` 
लक्ष्ण सुद्र मिहीन घनरूप ओर विरु ॥ १३॥ बहुतसे बहुत मोल ` 


भाषाटीकासमेतम । ( १४५ ) 


` रंजितानिचयंत्रकः ॥ १४ ॥ तरुबंधसुरक्तानिना- 
नावर्णाकृतीनिच ॥ मंजिष्ठारागरक्तानि छाक्षाराग- 
. युतानिच ॥ १५॥ कुसुंभरसलिप्तानिसिदूराकेयु- 
तानिच ॥ दरिद्रारागमिश्राणिनीटीरागोद्धवानिच 
॥ १६ ॥ अभयारसकृष्णानिपछलाशहरितानिच ॥ 
चातकपुच्छवणोनिदहंसतंडमयानिच ॥ १७ ॥ 
शुकपिच्छट्वणानिकेकिकैठच्छवीनिच ॥ ची- 
रस्फटिकसिह्लाकप्रच्छदेश्ववुतानिच ॥ १८ ॥ 
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` पहिकाचपुटापटहूपटहान्वावविधाः शुभा अ 
गिकाचतथोष्णीषं टोपिकाविविधाकृतिः ॥ १९॥ 
प्रचाराविविधाकारादशितावशस्रधारिभिः ॥ विचि- 
जवणवस्राणिपट्सू्मयानिचव ॥ २० ॥ 


वाले भरे संदर दटरूप मंगाके समान अधिक रंगों वाले यंत्रोंसे रंगे 
दये ॥ १४ ॥ वृक्षोंके बंधसे रंगे हुये अनेक प्रकारका वर्ण ओर आक्तति- 
वाटे मंजीठका रंगसे रंगे हुये छाखका रंगसे रंगे हुये || १० ॥ कसूंभा 

का रससे लिपे हुये सिदूरका अकसे युत हुये हरूदीका रंगसे मिले हुये 
नीलका रंगसे उपने हुये ॥ १६ ॥ हरडेका रससे काले हुये पटाश्च 
अथात्‌ ठाकके समान हरे पपेयाकी पुच्छके समान वणवाले इंसका 
तुंड सरीखे ॥ १७ ॥ तोताकी तरह सब जगह पिच्छछ हुये मोरका 
वटके समान कांतिवालें चीर स्फटिक और घिल्हाक इन्होंके वद्नोंसे 
युत हुये ऐसे वस्त्र होने चाहिये ॥ १८ ॥ पट्टिका चपुटी पट्ट इन्होंके 
बने अनेकं प्रकारके शुभ वस्त्रहों अंगरखा पगड़ी अनेक प्रकार आकृ- 
तियोंवाली टोपी ये सब होने चाहिये ॥ १९॥ वद्नोंकों धारन करनें- 
बालोनें दिखाये अनेक प्रकारके आकारोंवाले प्रचार होने चाहिये, पाटका- 
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( ९४६ ) सुषेणवेयकम्‌ 


वसंतेबिध्याद्राजाक्षोमकार्पासनानिच ॥ सुश्णा- 
निमनाज्ञानसूक्ष्माणावरत्यानच ॥ २१ । नि- 
दाषेधारयेद्राजापितानिवसनानिच ॥ रोमजानिसुसू- 
क्ष्पाणिशुक्ष्णनिविविधानिच ॥ २२ ॥ मंजिष्ठा- 
निचरक्तानिप्रावट्कालेविधारयेत्‌ ॥ पाटलान्यश्षि- 
रोमाणिधूम्राणिमधुराणिच ॥ २३ ॥ शरत्कालेच 
सूक्ष्माणवसनानिचधारयेत्‌ ॥ कासभानिसुभव्या- 
निलछाक्षद्काणवघनानेच ॥ २९ ॥ आगेकास्पाहका 
जाताः शीतकालेमिधन्नपः ॥ ऋतूनामनुसारेणश्ृं- ` 
गारस्यानुरागतः ॥ २९ ॥ एवाद्गुवादल्च 
वृश्भोगप्रकोततः ॥ श्षेतंदुकूठमम्ठानमोजीवीये- 
विवर्धनम्‌ ॥ २६ ॥ कफकृत्पित्तशमनंश्रमतृड- 
दाहनाशनम्‌ ॥ मांजिएटंदाहकात्युष्णंकफवातानु- 
सुतसे बने विचि वणके वख्र होने चाहिये॥२०॥व्संत ऋतुमें राजा रेशमी 
ओर रूईके वरखोको धारे सुंदर मनोहर मिहीन निर्मेछ ॥२१॥ओर सुपेद्‌ 
ऐसे वराको राजा ग्रीष्म ऋतुमें धारे- रोमि बने सुन्दर सुक्ष्म मिरे 
हुये घन ॥ २२ ॥ मंजीठसे रंगे ओर लाल रंगवारे ऐसे वश्ोको 
वषोकालमें धारे सुपेद आंखके रोमोंसे बने धृम्रवणवाले ओर मधुर ऐसे 
॥ २३ ॥ वस्नरोंको शरद्ऋतुमे धरे कसूभासे रंगे सुन्दर मंगलीक 
लाखसे रंगे हुये घन रूप॥२४॥ ऐसे अंगरखा आदि ओर पट्टिकासे बने 
वस्रोंकी राजा शीतकालमें धारे ऋतुओंके अनुसार ओर शंगारकी 
प्रीतिसे ॥ २० ॥ इस प्रकार जो वद्र धरि वह वखभोग कहा है- 
सुपेद वख मनक प्रसन्न करता है बल ओर वीयं बढाता है ॥ २६ ॥ 
कफको करता है पित्तको श्ञांत करता -है परिश्रम तषा ओर दाहको 


भाषाटीकासमेतम । ( १४७ ) 


लोमनम॥पद्सूत्रमयंवद्न॑त्रिदोषशमनंविदुः ॥२७ ॥ 
सुश्रेतंचहुकूलमजबलक्कात्पित्तप्रशांतिप्रदमोजोवीर्य- 
विवद्धेनंरतिकरंमर्मातिदाहच्छिद्म ॥ तष्णाश्चोषवि- 
भेदन॑घूतिकरंकांतिप्रदक्ेष्मर्ल क्षेमंशुरुम तीवहद्- 
ममलापेत्तामयध्वंसकम. ॥ २८ ॥ मांजिष्ठ 
चावेदाहितृत्कफहरपथ्य च वातामयध्व॑त्तेचारुतर 
सुखंचकुरुतेछष्मप्रकोर्पजयेतू ॥ पुष्टिशीतविषा- 
तकंमलहरंस छेष्मवातापहं विद्यादेवगुणमहामयहरं 
मांजिप्ठवेख्ंसदा ॥ २९ ॥ पहुंसूच्मयान्त्रदोषशमनं 
वातामयघंसनरक्तासाग्वानिह तिपित्तपवनव्यापाद- 
येत्तत्सदा ॥ महंकृच्छुमदात्ययंचगर।जेद्वाता- 
नुठोमेसदासवश्रेष्ठतमंचपथ्यसततं श्रीरामयोग्य॑पह- 
नाता है मंजीर्वे रंगा वस्र दाहको करता है गम है कफ वातको 
अनुकूल करता है ॥ पाठके सूतसे बना व्र त्रिदोषकों शांत 
करनवाला कहा हैं ॥ २७ ॥ सुन्दर सुपद वन्न बलका करता 
पत्तका शात करता इ पराक्रम आर वायका बदति इ रातका करता हे 
अमाके अत्यन्त दाहक नाशता ह वरषा आर शांषका नाशता इ धयका 
करता है कांतिकों देता है कफवाला है सुपेद रेशमी वच सुन्दर ओर 
मलसे रहित हो वह पित्तके रोगको नाशता है ॥ २८ ॥ मंजीठठपे रगा 
वस्र विशेष दाहका करता ह कफका हरता है वातक रांगम पथ्य ह 
क्षयमें अत्यन्त सुन्दर द सुखको करतादं कफके कोपको जीतता दहं 
पुटक दृता ६ शातका नाशता ई मटका हरता ई कफ वातका। नाशता 
हैं बड़ारागका नाशता ह एस गुणावादा जानना ॥ २९ ॥ सूतका वस्त्र 
अिदोषको शांत करता है वात्तरोगकों नाझता है रक्तके रोगको नाङता 


( १४८ ) सुषेणवेद्यकम्‌ । 


त्‌ ॥ ३० ॥ दहत्यायुवेंदमहोदधोश्रीसुषेणकृते 
वद्धाधिकारः ॥ ॥ अथसुखवासः ॥ लव॑गजातीमृग- 
जाशशीनांभागद्रयंजातिफलंत्रयश्व ॥ वृह्लद्यंत्तक 
चतमाट्पत्रकंकाटमुस्ताइदठयवटछाः॥ खेरस्पसार- 
स्यतथाए्भागंभागद्रयंसाधुसुचंद्नस्य ॥ ३॥कृष्णा- 
गुरुन्वारतथकृभागएलवचिवदृद्रयखक्तचणम्‌ ॥ पड़- 
गकंकुकुमकेसराणामाखडयेल्पुष्परसेनयुक्तम्‌ ॥ 

॥ २ ॥ मासप्रयोगेणसशुष्ककासवाचबद्धाचण- 
कप्रमाणां ॥ एपास्यवरस्यहरातंपथ्याहंत्यन्नजी- 
णनटरषुजनातम्‌ ॥ वातामयहातसदानृपाणाताबूल 
रागेकुरुतंडतरम्यम्‌ ॥ ने ॥ खिरजाटका ॥ एला- 
गययाणकाद्दात्गापवह्णाणतासाहगशथाप्ययुक्ताया- 

दे पित्तरोग वातरोग प्रमेह मृत्रकृच्छ मदात्यय इन्होंकों नाशता हे 
कृत्रिम विषको जीतता हे सब काल वातमें अनुकूल है सबोंमें उत्तम 
भ्रष्ठ हे निरंतर पथ्य हे श्रीरामके योग्य हे बडा है ॥ ३० ॥ यहां श्री- 
सुषेणका किया आयुरवंदमहोदधिमं वखराधिकार समाप्त हुआ ॥ ढछोंग 
जाविज्नी कस्तूरी कपूर ये २ भाग जायफल ३ भाग दालचीनी ओर 
तेजपत्ता चार चार रत्ती कील ओर नागरमोथा ये आठ आठ रत्ती 
खेरसार ८ भाग सुन्दर चन्दन २ भाग ॥ १ ॥ सुन्दर काछाअगर १ 
भाग इलायची ४ रत्ती केशर छः भाग इन्होंकों फूलोंके रससे आहों- 
डित कर ॥ २॥ चनाके समान गोदी बांध महीनाभर सेवे सकी 
खासीको नांशती है यह विरक्षपनाको हरती है अत्यन्त पथ्य हे भोज- 
नको जराती हं पेटम उपजा वातरोग इन्दोको नाशती है राजाओंकों 
तारका राजके समान अच्यन्त रमण करता है ॥ ३ ॥ इलायची 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १४२. ) 


गाजातीफलानांठकुचदलप्रथग्जातिपत्रीदर्ंघ ॥ 
` शाणोद्वोनागपुष्पाफलजनितमितिश्रंदनादूदोचकर्षों 
तिक्तामुश्श्रिकायों द्विपठमितियुते चंद्रकस्तूरि- 
केच ॥ ® ॥ द्रौभागोभागमेकंतितिसकरमिदं 
चूणितंवद्नपतंराज्ञथश्रित्ताययोग्यंसकलठ्सुखकरंसवे रो- 
गघ्रमेतत्‌ ॥ आस्येसंधायेयत्नात्सकल्मुखगदान 
हंतिनित्यंनृपाणां तांबूलस्यैवरागंगनयतिच भं 
पक्रविाधरोषठम्‌ ॥ « ॥ सुखवासः ॥ मासी ` 
शेलेयकंस्यात॒कमुकफलयुतं क्ाथतांबूलपत्नंजाती 
पत्र्यासमांशंकुसममलठयजंकोष्ठ कंकीलकंच।॥ द्रोभा- 
गोसेलुवालुंसमघ्ृतमखरंचूणोयेत्वासमस्तंवासं द्‌- 
त्वानुपुष्पेःसरभिपरिमलंराजयोग्यंचवासम्‌ ॥ ६ ॥ 
एलाठवंगफलजातिसकोलकंचकुष्ठट च सादिरसमांश- 
साधा भाग दालचीनी ९ भाग जायफल ९ भाग हछीचूके पत्ते जावि- 
जके पत्ते ये आड आठ मासे नागकेसर ४ तोक़े दोनों चन्दन २ तोंले 
कुटकी ४ तोले कपूर ओर कस्तूरी < तोले ॥ ४ ॥ दो भाग अथवा 
एक भाग इस सम्पूण चणको कपडासे छान वर्तं राजा लोगोंके योग्य 
है सब सुखकों करता हे सब रोगोंको नाशता हे यतनसे राजाओंको 


ॐ २५७... कर, 


मुखमें नित्य धारना मुखके सब रोगोंकों नाश्ता है तांबूलका रंगकी 
तरह पका हुआ बिंबीफलके समान अधर होठकों करता है ॥५॥ 
जटा मासी शिल्लाजीत सुपारी नागरपान जावितन्री चमेर्टके फूल मल- 
यागिरचन्दन कूट कंकोल ये सव समान भाग एलवा २ भाग, इन्होंमें 
बराबर भाग घी मिला कोमल चूणकर सुगंधित फूलोंका वास देनेसे 
राजाओंके योग्य मुखवास बनता है ॥ ६ ॥ इलायची लोंग जायफल 


( १५० ) सुषेणवेयकम्‌ । 


सचंदनंच ॥ मुस्तासवालककचोरकपूगचूण मास्ये 
कभागाद्वकपत्रकंच।सर्वविचृण्येवसनेनविगालितंच ` 
राज्ञधयोग्यमुखवासमुखामपघ्रः ॥ ७॥ एलाक- 
चरकेकुप्रंनागकेसस्चंदनम्‌ ॥ खादिरयुगचूणच 
मुखवासोविधीयते ॥ ८ ॥ कपरतणेस्यचभाग- 
मेकं कस्तूरिभागाद्धेकचोरभागम्‌ ॥ भागद्रयं 
स्याकरमुकस्यचूणेेरस्यप्तारस्यपर्द्रयंच ॥ ९ ॥ 
गयाणपेकंचतमारूपचंखवंगजातीफङ्भागमेकम्‌ ॥ 
श्रीखंडचूणेस्यच भागमेकमे की कृतंस वेम तीव हब म्‌ 
॥ १० ॥ चूण॑चभांडेविनिद्त्यसवेवासो5पिददा 
त्सितपष्करेण ॥ नजात्याश्रपुष्पस्यचकेतकीर्ना 
` भूयोऽतियोग्योमुखवास्न एषः ॥ ११ ॥ सुषेण- 
देवेनकृतःसमस्तोमुखामयप्नोगदनाशनश्च॒ ॥ इ- 


कंको कूट खेर सार चन्दन नागरमोथा नेत्रवाला कचूर सुपारी ये समान 

भाग ले जटामांसी १ भाग तेजपत्ता आधाभाग सबोंका चूणकर कप- 
डासे छनं यह मुखवास राजाओंके योग्य ह मुखके रोगकी नाशता है ॥७॥ 
इलायची कचूर मुदाशिंग नागकेसर चन्दन ये समान भाग ओर कत्था ४ 
भाग इन्दांका मुखवास बनता है॥ < ॥ कपूरका चरणं १ भाग कस्तूरी ९ भाग 
कचूर आधा भाग सुपारीका चण २ भाग खेरंसार ८ तोले ॥९॥ तेजपत्ता ९ 
भाग लोंग ओर जायफल १ भाग चंदनका चूण१ भाग इन सबोको मिला 
यह चूण अत्यंत सुंदर है ॥ १० ॥ संपूण चूणको पारमे घाल सुपेद- 
कमलके, फूलांसे वास देना चमेढीके फूल ओर केतकाके फूछोंका फिर 
वास देना यह मुखवास राजाओंके योग्य ॥ ११ ॥ सुषेण देवनं 
मुखरोगनाशक ओर रोग नाशक मुखवास किया ॥ यहां श्रीसुषेणका 


भाषाटीकासमे तम्‌ । „ (१५६) 


त्यायुरवेदमहोदधो श्रीसुषेणकृतेमुखवासाधिकारः ॥ 
अथधूपाधिकारः ॥ मांसीचंदनशेलजेनसहितं 
पथ्यावचाप्रकंकोष्ं सनेरसान्वितं चतगरं लाक्षा- 
गुडंप्कम्‌ ॥ कंकोरं घनचोरकंचसहितं ए- 
 लासवालानखंधूपोयचसुरांगनाभकाथतानाम्राम< ` 
दोविहुखः ॥ १ ॥ पड़भागकोषंद्रिगुणंगुडस्य 
लाक्षात्रयं पंचनसस्यभागो ॥ हरीतकीस्षनेगसं 
चमांसीभागेकमे केहिसशेलजस्य ॥ वनस्यचत्वा- 
रिपुरस्यचेकं घूपोद्शांगः कथितोनृपाणाम्‌ ॥ २॥ 
पट्कीष्टस्यनखस्यपंचचमतामुस्ताचलाक्षोद्धवं भा- 
गैकेत्वभयागुडद्विदशकंराल्स्यभांगेककम्‌ ॥ देव- 
द्रोवेसुसंस्ययासकलकंशेलेयकंचत्रिमि पूपःस्यात्सुर- 
दुछभोरतिकरोदिव्यांगनादपेहा॥३॥ंद्रेयवंवचा को - 
कया आयुवदमद्वादाधम मखवासाधकार समाप्त हुआ ॥ अब धूपाः 
वकर इई-जटामासा चदन शिलाजात अथवा लाबान हरड दालचाना 
न कट रट तगर डास गुड़ 9. ४5 इज 
यचा नेत्रवाहा नख इन्होंका धूप बनावे; यह धूप मदविद्धलठ नामस 
विख्यात दवताका खयन रचा हैं ॥ ९१ ॥ कठ ६ भाग गुड़ ९९ भाग 
लाख ३ भाग नख ५ भाग दरडं राल जटामासा छन य एक 
भाग नागरमाथा ४ भाग गग ९ भाग यह दशाग धूप राजाओआक 
लियें कहा है ॥ २॥ कूट & भाग नख ७५ भाग नागरमेाथ ओर 
लाख ९ भाग हरड आर गुड १५९ भाग र ९ भाग दवदारु ९६. 
भाग लाबान ३ भाग इन्हाका धूप द॒वताका दुलभ इ रातका करता 


है. न # 


देवताका खयाकं गवंकी इरताईं ॥ ३॥ इद्रजव वच कूठ तगर्‌ खुपद 


( १०२ )  सुमेणवेयकम्‌। 


छतगरंशेतसपेपः॥ एासनेरसंपुषनाग्केषरमिधि- 
तम्‌॥९॥ पिकरीयंतेचपण्यानां स्वेवाणिज्यकर्मिणः॥ 
वंध्यानायांभवेत्पुत्नोदुभगासुभगाभवेत्‌ ॥ ५ ॥ इ- 
त्यायुरवेदमहोदधोश्रीसुषेणकृतेधूपाधिकारः॥ ॥ 
अथवाजीकरणाधिकारः ॥ ॥ यामाद्द्धैनिशाया्च 
पीनोन्नतकुचाःख्नियः ॥ संभेवेत्कामतः कामीतध्या 
वाजीकृतः सदा ॥ १ ॥ पृष्टधातुःसमाधिश्च निधिः 
तोनीरूनः सुखी ॥ नित्यंसेवेतयुवतीयथाशाष्चं 
तदोपरि ॥ २ ॥ अहोराात्परंफेचितषडहादपरे 
प्रे ॥ मासेनयातिशुक्रत्वमन्नंपाकक्रमादिति ॥ ३ ॥ 
व्दुतिकेचिन्युनयः कामशचाञ्चषिचक्षणाः ॥ वृष्यान्न- 


सिरसम इलायची राख नागकेषर इन्दे धूपको ॥ ४ ॥ बाजारमे 
सव विजय कम्मंवाले वेचते है इसके प्रभावसे वंध्यानारीके पुत्र होता है 
दुष्ट भाग्यवाली स्त्री सुंदर भाग्यवाली हो जाती है ॥ ५ ॥ यहां श्री 
सुषेणका किया आयुर्वेदमदेदधिमे धूपाधिकार समाप्त हुआ ॥ अब 
वाजीकरण अधिकार कहते हैं-एक पदर रात्रि व्यतीत हुआ पीछे पुष्ट 
ओर ऊंची चंचियोंवाली च्िर्योको काम्देववाला सब काक वाजीकरण 
पदार्थोंसे तृत्त हुआ मनुष्य इच्छासे सम्यक्‌ प्रकार सेवे ॥ १ ॥ पुष्ठ हुये 
धातुवोंवाढा सम अग्रिवाछा चिताक्वे रहित रोगते रहित सुखी ऐसा 
पुरुष शासत्रके अनुसार जवान खत्रीको नित्य सेवे ॥ २॥ कितनेंक वैय 
कहते हैं एकदिन राज़िसे परे खत्रीकों सेवे कितनेंक वैय कहते हैं छः 
दिनोंमें खीको सेवै क्योकि पाकके क्रमते अन्नका ९ महीनामें वीर 


होताहे ॥ ३॥ कामशास्रमें चतुर कितनेंक वैय कदते हैं कि पुष्ट 


भाषादीकासमेतम्‌ ।  ....6 


५ 


पानयागनसद्यः शुक्रप्रवदद्धत ॥ ४ ॥ विचायवनरप 
सम्यमिचायोदोचरेतसः॥ कुवेतिरागंनारीणामन्यथा 
रोगसंभवः ॥ ५ ॥ निजप्रस्यूतिमांत्रंतुनराणांशुक्र- 
मुच्यत ॥ कदाचत्क्षायतेतत्रकदाचत्प्रातवद्धते ॥ 
॥६॥ दादश्चागेास्थतकेचत्छ्वागेोष्वातेकेचन ॥ भ- 
न्यतंकाचदाचायाबास्तदा्षणपाश्रतः ॥७॥ अत्य- 
म्ठकट्रुक्षोष्णावदाहंद्रव्यसवया॥ श्चाणाचातप्र- 
सगनद्यप्र्षगनवापनः ॥८॥ अजीणाहारवेपम्य र्प्र- 
कापादातापत्तयाः ॥ क्षीणकफेचमंदाग्रोचताशोक- 
विषादाभः ॥ ९ ॥ [वषरागज्वरणद्वद्याभपाता- 
त्क्षयादपि ॥ शुक़यातिक्षयंनर्णांतेनधातुक्षयोंभवेत 
॥ १०८ ॥ सवृषामंवधातूनाप्रधानशुक्रमनुच्यत ॥ 
ओर वीयकारक अघ्नपानके योगसे रीघ्रदी वीयं बढता है ॥ ४७ ॥ आ- 
दिमें राजा वीयको अच्छीतरह विचार कर खित्रयोंसे प्रीति करते हैं 
विपरीत करनेमें रोग उपजता है ॥५॥ मनुष्योंका वीये आप 
झिरना मात्र कद्दाता है कभीक क्षयको प्राप्त होता है कि ओर 
कभीक बढता है ॥ ६ ॥ कितनेंक वैय कहते हैं कि वीयं बारहों 
अंगोंमें स्थित है ओर कितनेंक कहते हैं कि सब अंगोंमें वीय स्थित 
है .कितनेंक वेदय मानते हैं कि वीयं दाहिना पसवाडासे झिरता 
है ॥ ७ ॥ अत्यंत खट्टा चचेरा रूषा गभ ओर विशेष दाहकारक ऐसे 
्र्व्योको सेवने चिकि अत्यंत प्रसंगसे अथवा फिर नदीं परसग 
॥ < ॥ अजीणं भोजनका विषमपनासे वात पित्तके कोपसे कफको 
क्षीण होनेमें मंदागनिमे चिता शोक ओर विष आदिसे ॥ ९ ॥ विष रोग 
ओर ज्वरसे अभिघातसे ओर क्षयसे पुरुषोंका वीय क्षय होता है उष्क- 
रके धातुओंका क्षय होता है ॥ १० ॥ सबधातुओंमें प्रधान शुक्र 


(१०४ ) सुषेणवेदययकम्‌ । ` 


तस्मिनक्षीणेक्षयंयांतिमांसरक्तरसादयः ॥ ११ ॥ 
तेनांगेशुष्यतेनणां बलक्षीणाश्वमानवाः ॥ नभवे- 
त्करमसामथ्यस्रीषुह॒पोनजायते ॥ १२ ॥ शीतंस- ` 
 तप्पणंडधंसेषयित्वाएुनः पुनः ॥ झुक्रप्रवृत्तिः्सभो- 
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गेमेहनचहठभवेत्‌ ॥ १ ३॥ वायोप्रवत्तितचव्गात्र भगें 
शिरोव्यथा॥ शन्यत्वंचेवमनसोविषादीक्री धएवच॥ 
संतापः परमंशोष॑तृपास्वप्रविपर्ययः ॥ १७ ॥ तर 
शीतंगुरुम्निग्धंमधुरं बृंहणंतथा ॥ शीतंसंतप्पेणं 
ददंतेव्यमन्नादिकंनरेः॥मनसोहषेणंययत्तत्सर्ववृष्य- 
सुच्यते ॥ १५॥ ॥ इतिवाजीकरणाध्यायः ॥ ॥ 
अथयान्युक्तानिचोषधानिवृष्याणि ॥ सेव्यानिता- 
निकुय्योद्धिशिपतः पुरुषोजानीयात्‌ ॥ १ ॥. 
धात है उसको क्षीण होनेम मांस रक्त ओर रस आदि सब धात क्षीण 
होते हें ॥ ९११ ॥ तिस करके मनुष्योंका अंग क्षीण होजाता है मनुष्य 
बलसे क्षीण होजातेहे काये करनेमें सामथ्यं नहीं रहता ख्रियारमं आनंद 
नहीं होता हे ॥ १९॥ शीतल तृप्तिकारक ओर सुंदर पदाथको वार॑- ` 
वार सेवन कर वीर्यकी प्रकृतिके भोगे छिगभी ट होजाता है ॥ १३ ॥ 
वायु प्रदत्त होनेमें अंग भंग शिरमें पीड़ा मनका शुन्यपना विषाद्‌ क्रोध 
संताप बहुत शोष तषा नीदका विपरीतपना ये होजाते हैं ॥ १७ ॥ 
तहां शीतल तृतप्तिकारक ओर सुंदर ऐसा अन्न आदि मनुष्योनें सेवित 
करना उचित है मनको जोजो आनंद देनेंवालाहों वह सब वृष्य अथोतू 
वीयवद्धक कहाता है ॥ १५ ॥ यहां वाजीकरणाध्याय समाप्त हुआ॥ 
जो ओषध वीयवद्धक हे वे सेवित करने उन्होको विशेष कर पुरुष 
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साप्पगडवाक्षयरागयुक्तरसायन॑वाच्यवनाभधानम॥ 
कूृष्पाडकवान्यरसायनवाकुयाददाच्छाचरजावततु 


0 ही 


॥२॥माषकाथोन्मिश्रितंगव्यदुग्धंगव्यंसापे शक राचू- 
णेमिभ्रं ॥ यामेयामेसप्तसपेववारानशीव्यापारं याति 
चातिप्रमोद्‌ः॥३॥ रक्ताधत्थत्वगिपक्रपयोवायष्ठी- 
चूणणेमिश्रितंशकेराठ्यम।।पी त्वासद्ः सप्तवारानबजे - 
द्वानिर्वायोवेनिश्वय॑स्तव्धमेट्रः ॥७॥ संशोध्यमाषवि- 
दलादिषृतेनिवेश्यक्षोरेणपायसमिदंमहिषी भवेन ॥ 
सिद्धंघ्रतेनसहितंबहुशकंराटयंसंभक्षयेत्रिशितराप- 

रिहीनरेताः॥«५॥नालिकेरनववा रिभावितेमांषचूणव- 
टकैषृतष्टुतेः ॥भक्षयन्‌पिवतियोगवांपयोयात्यपुवे- 
मपियोपषितांशतम' ॥ ६ ॥ धात्रीफलानांस्वरसेन 


जाने ॥ १ ॥ क्षय रोगमें कहा घी गुड अथवा च्यवनका कहा रसायन 
कृष्मांडअवलेह अथवा अन्य रसायन इन्होंकों करे जो बहुत काल- 
पय्येत जीवनेंकी इच्छा होतो ॥२॥ उडदोंके काथसे युतकिया गोका दूध 
तथा गोका वीम युतकरी खांड इन्हांको पदर पहरम सात सात बार लेवे 
इस करके आनंदित हुआ पुरुष ख्तरियोंको प्रसन्न करता है ॥ ३ ॥ छार 
पीपलकी छाछहसे पकाया दूध अथवा मुलहटीका चूणं ओर खांडसे युत 
किया दूधकों पानकर तत्कालहीं वीयते रहित हुआ पुरुष कठोर लिंग 

वाला दके स्रियोंकी सातवार भोगसक्ता है. ॥ ७ ॥ उडद्‌की दाल 
आदिको संशोधित कर घीम पकाय भेंसके दूधत्ते खीर बनावे पीछेघी 
योर खांड मिला रात्रिमं हीनवीयवाला पुरुष खावें ॥ ७५ ॥ नया 
नारियलके रसमें उडदोंके चुणकों भिगोय बडे बना घीसे लपेट खव 
ओर गोवोंके दूधकों पीवे वह १०० चिर्योको भोग सक्ता ॥ ६॥ 
आंवलाके फलके स्वरसं आंवछाके चूणकों वारंवार भावित और वाधि- 
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चूणमुहुसुहुभोवितवासितंतत्‌ ॥ घ्तेनदुग्बेनसश- ` 
करंणापेबेत्सहस्रप्रमदाप्रभृूतः ॥ ७ ॥ अश्वगंधा: 
बलानागातलामापगुडायवाः ॥ बलकुयात्पटभुक्त 
मत्ततारणचारणम्‌ ॥ ८ ॥ कालदासुफलादरोव॑- 
नाहतहमचघनाराचन कृष्णान्मत्तकबान तारसाहतशु- 
कुशराएसजम॥ इपत्सूतकामाश्रतवाटकृतंवकऋबुज 
वारयच्छुक्रुतभामद दृधातवानतामाहायपाशांकु 
शः ॥ ९ || गच्छत्ततःकाठनपानवनस्तनावब्या 
प्रोढाभख्रयावावधकामकठास्वाभज्ञा॥रताददात्य- 
तरातठभतसकामादाध्यद्दातनवप्तहनसस्यपुस 
॥१०।। इश्ुरांशुरमकाटवाज सुशाद्शतावारशा- 
ट्माठ्डाकम्‌ ॥ माहपपयसाचयुतंप्रापबंद्यस्यश*« 
हेप्रभदाशतमस्ति ॥ ११ ॥ शुद्धेनिस्तुपमाषशुष्क 
तकर घी दूध खांड इन्होंके साथ पैवेतो हजार स्ियोको भोग सक्ता 
है ॥ ७॥ आस्कंद्‌ बला नागकेशर तिर उडद गुड ओर जव 
ये सब ४ तोले लेकर भक्षण करनेसे हाथीके समान बल देते हैं 
॥ < ॥ कालिदी फलके पेट्मे अथवा बेंगनके पेटमें सोना नागरमोथा 
वंशलोचन कालाधतूराके बीज चांदी शरपुंखाका सुपेद फूल कछुक 
पारा ये सब घाल गोली बना मुखमें धारे यह वीयका स्तंभ करे ओर 
खस्त्रियोंकी मोहनेंके लियं पा्शांकुश है ॥ ९ ॥ पीछे कठोर ओर पुष्ट चूंचि- 
यावादी युवति अनेक प्रकारके कामकलाओंमें अभिज्ञ पेषी श्लियोंको 
भोग सक्ता है वीय देता है वह कामी रतिको प्राप्त होता है इस पुरुषको 
लिंग हृढठ ओर नया हो जाता है ॥ १९० ॥ तालमखाना गोखरू केंचके 
बीज मुशर्छी शतावरी मोच रस इन्हंके चणको भंसका दूधम्‌ मिला 
जिसके घरं १०० ख्रियें हो वह पीवे ॥ १९१ ॥ शुद्ध तुष रदित ओर 
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विदेः श्रीनालिकेरांबुभिः हझिन्नेगोंपयसाततोघन- 


तमेः पिष्ठेः सितासंयुतेः ॥ दत्त्वामोचरसंवरीरसयुतं 
तत्पाणिनामदितंकृत्वावेवांटेकांवेपाच्यह वेषासं भ- 
क्षयेत्सर्पिषा ॥ १२॥ वृद्धोपिप्रमदाशतेनसहसाग- 
च्छेद्युवेवातुरस्त प्िगच्छातनेवनापेलभतेलिगं क 
चिन्ंदताम्‌ ॥तस्यान्तस्यबलक्षयोपिनमहानुत्सा- 
हभंगोभवेद्रेतोनश्मापप्रयातेचतथाव्ाद्धवरु॑जायते 
॥ १३ ॥ विदायामलकंच॑र्वयशेगोक्षुरकंतथा ॥ 
भूपिकूष्पाडकंमाषानिस्तुषाः सतिखायवाः ॥३४॥ 
गोपूमचूणश्वगारीबीज॑कूष्पांडकस्यच ॥ झुशली- 
शाल्वूणतुराजगंधाचचदनम्‌॥ १५॥प्रयालभहा- 
तकयोबाजद्राक्षासतात्पलम॥ त्वकृक्षीरागरुकप्रस - 
मभागंत॒कारयेत ॥ १६॥ सितोपलासमंत्रर्ण भक्षये- 
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सकी ऐसी उड्दकी दारूकों नारियढका पानीसे गीरीकर पीठी बना 
गोका दूधमें मिला पीछे मिश्री मोचरस शतावर इन्होंका रस मिला 
हाथसे मर्दितकर वटिका बना षीके पकाय घीके संग खवि॥ १५॥ 
बठाभी १०० ख्तरियोंसे भोग करनेमें जुवान पुरुषकी तरह हो जाता है 
रोगी भी स्त्रियोंकी भोगनेमें तरत नदीं होता कभी भी लिग शिथिल् नहीं 
होता तिस कारणसे उसका बल क्षय नहीं होता उत्साहका भंग नहीं होता 
नष्ट हुआ वीयं भी वृद्धिको प्राप्त होता है ओर बल उपजता है ॥ १३॥ 
विदारीकद अविला मुखदर्दी गोखरू भूमि कोहला तुषरहित उडद तिर 
जब ॥ १४ ॥ गीहूका चन सिघाड़ा कोहलांके बीज मुशछी शादिचाव- 
टोका चुन अशगंध चंदन ॥ १० ॥ चिरोंजी भिलावाकी गिरी दाख 
मिश्री वंशलोबन अगर कपूर ये सब समान भाग लेने ॥ १६ ॥ इन 


{ १५८ ) सुषेणवेयकम्‌ । 
चदिनेदिने ॥ क्षोद्रिणतत्समायुक्तंपठारधपलमेववा 
॥ १७ ॥ अनुपानेहिमंवारिक्षीरंमांसरसोथवा ॥ 
मदमिक्षुस्सोवापिद्विकाठमपिभक्षयेव्‌ ॥ १८ ॥ 
अनेनपुरुषः शुक्रात्पृर्णधातुः प्रजायते ॥ वीयं 
वानबलवांश्रेवस्रीषुनित्यंवृषायते ॥ १९ ॥ तेजो- 
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वणबलापतांदाताग्रानत्यहापतः ॥'प्रपदमूनङ्च्छा- 


[+ रे ९ 


अशुक्रदोषाष्ठकंतथा ॥ २० ॥ वरलिवैपलितंचेवसबो 
. नाशयतिश्व॒पम॥ अनेनातिजरोजीविद्युवेवपरिद् ष्यति 
॥ २१ ॥ प्रमदाभिनतृप्येतंगच्छन्नपिमुहुसंहुः ॥ 
र्तम्रावंचपित्तचरक्तातीसारमेवच ॥ २२ ॥ वात- 
. पित्तकृतानरोगानन्यानापोनेवारयेत्‌ ॥ मासत्रय- 
प्रयोगेणक्षयरोगास्पपुच्यते ॥ २३ ॥ मासत्रय- 


सबोके समान मिश्रीका चूण मिला निस्यप्रति खवे परंतु शहद मिला 
दो तोलेभर अथवा चार तोलेभर खांवे ॥ १७ ॥ अनुपानमें शीतल पानी 
दूध मांसका रस मदिरा इंखका रस इन्दा मांहसे एककोइसाको लेव 
दोनों काठ खवि ॥ १८ ॥ इस करके पुरुष वीयसे पूण धातुवाला 
होता है बलवाव ओर वीयवान होके नित्यप्रति सत्रियोंकी आनंदित कर- 
 ताहें॥ १९ ॥ तेज वणं ओर बलसे युत हुआ दीप्त हुआ अग्रिवाला 
नित्य प्रति आनंदित हके प्रमेह मत्रकृच्छ वीयके आठ दोष ॥ २० ॥ 
वलि पडना सुपेदवाल इन्होंको शीघ्र नाशता है इस करके अत्यंत बुढा- 
पासे जीण हुआ भी जवानकी तरह आनदित होता है ॥ २१ ॥ 
वारवार भोग करता हुआभी ख़ियोंसे तृत नहीं होता रक्तस्नाव पित्त 
रक्तातिघार ॥ २२ ॥ वातपित्तक किये अन्यरोग इन्होंको निवारता है 
लीन महीने सेवनेंसे क्षयरोगसे छूट जाता है ॥ २३ ॥ तीन महाने 


भाषाटीकासमेतम । ( १५९ ) . 


पयोगेणगच्छेचप्रमदाशतम्‌ ॥ मासपष प्रयोगेण 


 स्याद्ररहोपमोदटः ॥ २४ ॥ नरोगेबांध्यतेकेशि- 
जरयानाभिभूयते ॥ संवत्घग्तुकत्वेवंपयतेसत्तधा- 
तवः ॥ २५ ॥ महाबठोमहोत्साहोहठकायोदटढें- 
वियः ॥ नतप्यतेचयोषिद्धिभक्ष्यभोग्यादिभि- 
स्तथा ॥२६॥ विदायोदि ॥ डतावरीचणंप्रस्थंप्रस्थं 
गोक्षुरकस्यच ॥ वाराह्याविङतिपढ्गु इच्याःपंच- 
विरतिः ॥ २७ ॥ भछातकानांद्रात्रिशबित्रकस्य 
दशेवतु ॥ तिखानांटुचितानां चप्रस्थंदयात्सुचर्णि- 
तम्‌॥२८॥अयूषणस्यपटन्यष्ठोश्चकेरायाश्चसप्ततिः॥ 


क 


मााक्षकशकंराद्नमधुनाद्धनवेचतम्‌ ॥२९॥ शता- ` 
वृरोसमदेयविदारीकदच्रणकम्‌॥एतानिशक््णच्रणानि 
किग्धभांडनिधापयेत्‌ ॥ ३० ॥ पखद्धमुपथुजी- 
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 संवनेसं १०० ख्रियाको भोग सक्ता है छः महीन सेवनसे वरहड़ा शूरके 
समान दृठ हो जाता है ॥ २७ ॥ किसी रोगसेभी पीडत नहीं होता 
ब॒टापासे दुःखित नहीं होता वषभर ऐसे सेवनसे सातो धातु पूण हो 
जाते हैं ॥| २० || बहुत बलवाला बहुत उत्साहइवाला दट शरीरवाला 
इढ इंट्रियॉवाला खरी जर भक्ष्य भोज्यआदिसे तरतत नही होता ॥ २६ ॥ 
 इातावरीका चण ६४ तोले गोखरूका चण ६४ तोले वाराहीं कंद <० 
तोले गिलोय १०० तोले ॥ २७ ॥ मभिलछावा १२८ तोले चीता ४० 
तोहे शोधे हुये तिलांका चूण ६४ तीरे ॥ २८ ॥ सूंठ मिरच 
टका चण ३२ तोले खांड २८० तोर शहद ९४० तोले घी ७० 
ले || २९९ | विदारीकंदका चण ६४ तोले इन्हांका मिह्दीन चण कर 
कना पारमे घाल धरे ॥ ३० ॥ दो तोलेभरकी खव इसपे मनो्बा 
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(१६०) सुषेणवेययकम्‌ । 


तययेषटंचा्भोजनम्‌ ॥ एषमापोपयोगेनरुनांदंतिन ` 
रामपि ॥ ३१ ॥ वद्यपाठतखादत्यपछ्ठाहपाड़ाब- 
पनसान्‌ ॥ भगद्राचमूचकृच्छानर्मराचाभनत्य- 
| ॥ ३२ ॥ अ्टादशचङ्षछानतथाष्टाब्ृद्साणच॥ 
प्रमेहेचमहाव्याधिर्षधकासानूसुदारुणान्‌ ॥ ३३॥ 
अश्ातवातनाचरागशत्वारशचपात्तकान्‌ ॥ वि 
शातष्पकांश्वससशानसात्रपातकान्‌ ॥ एता- 
नसवानरुजाहातवृक्षामद्राशानयथा ॥ २४ ॥ स्या 
त्काचनाभाहगराजावकमस्तुरगमानामातयातव- 
मात्‌ ॥ ख्री्णाशतंगच्छातेसोइतेहुष्टः सुहृएपुष्ठ 
अटकोयथातथा ॥ ३९ ॥ पुचान्सन्जनयेद्रीरत्रार- ` 
सिहपराक्रमान॥ नारासहइतरुयातरचूणारागगणा- । 
पटा ॥३६॥ नारासहचूणम्‌॥ स्लानचंदनरेषनमृग- 
छित भोजन करे एक महीना सेवनेंसे यह रोगको ओर बढापाकों 
नाशता है ॥ ३१ ॥ वलियें पडना सुपेद बाल गंजापना तिद्धीरेग 
पांडरोग पीनस भगंदर मूत्रकृषछ ओर पथरी इन्होंको नाशता है 
॥ ३२ ॥ अठारह कृष्ट आठ उदर रोग प्रमेह क्षयरोंग पांचों ` 
भयंकर खांसी ॥ ३३ ॥ अशी वातरोग चालीस पित्तके 
रोग वीश कफके रोग दो दोषोंके रोग सन्निपातके रोग इन सब 
गोको हरता हे जसे वृक्षका इंद्रका वज्ञ ॥ ३४ ॥ सोना सरीखी का- 
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 तवाटडा सह रसा पराक्रमवाल़ा वगस घाडाक जागचलनवाछा १९०० 
खकाकरा भागनवाद्ा अस्यत अनदत्‌ आर चडका तरह हुए पुष्ट 
रहता ह ॥ ३५ ॥ नरासहक समान परक्रमवाड वार प्रका उपजा- 
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ता है; यह नारसिहचूण रोगेकि समृहको नाश्ता है ॥ ३६॥ स्नान चंदन 


भाषारीकासमितम्‌ | ( १६९ ) 


मदक्षोदीनलंशीतलंवाताः शीतसुगंधमंदम धु रा/क्षीरं 
हिमंमाहिषम्‌ ॥ द्राक्षादाडिमनालिकेरसलिलंखायं॑ 
विपाकेम्नदुकांत श्रांतमनोभवव्यतिकरंसेवेत नित्यं 
पुनः ॥ ३७ ॥ एपोदन्नपानस्यविधिमयाकृ तोलोके 


य 


हिताथमापेदोपहरोसावेस्तृतः ॥ रसस्यसवेस्यगुण[- 
थे दोषामयाश्ताम॒स्यमुखात्मशस्ता ॥३८॥ इद्‌ 
पतीवरहस्यप्कोतुकाविराचेतं रसपाकावेशेषणम्‌ ॥ 


® ® 


भवतिभेषजमल्पशरीरिणांगुणिगणाणेववैद्यसुखेनवा 
॥३९॥ हइत्यायुवेदप्होदधोश्रीसुषेणदे्‌वावराचते अ- 
त्रपानविधिः समाप्तः ॥ ॥ एकों5शोरुचकादुभोगारे- 
चत ुंव्याश्रयो जीरकाचत्वारो5द्धेकृतात्समुद्रलव- 


णाद्भागस्तथासेंधवात्‌ ॥ चूणसिहनभूश्ुजेनिगदितं 

लेप कस्तूरीका अनुलेप शीतरूपानी शीतल सुगंधित मंद ओर मधुर 
ऐसा पवन शीतलूमेसका दूध दाख अनार नारियलका पानी खानेके 
योग्य पाकम कोम कात ओर आंत रूपी मनत उपजे विकारोंको 
नाशनेंवाला ऐसे पदार्थोको नित्य बारंबार सेव ॥ ३७ ॥ मेने लोकका 
हितके लियें दोषनाशक ओर विस्तृतरूप अन्नपानका विधि किया स्तब 
प्रकारका रक्षके उत्तम गुण ओर दोष मेनें धन्वंतरिजीका सुख सुने ॥३८॥ 
रहस्य कातुक सहित ओर रक्तपा विशेषणरूप यह गुणिय।के समदके स- 
म॒द्रङूप वेद्योंकी सुख देनेंवाला मेने रचा शरीरवालोंको यह ओषध है 


॥ ३९ ॥ यहां श्रीसुषेणदेवनराचित किया आयुर्वेदमहोदधिमे अन्नपान- 


वाध समाप्त हुआ ॥ काछा नमक १ भाग मिर्च २ भाग सूठ हे भाग ` 


जीरा ४ भाग सांभर नमक आधाभाग सेंधानमक अधाभाग इन्होंका 
चूण करे यह चूण सिहनराजनें कहा है; तक्रके संग छंयोजिताकिया 


क्‍ (१६२ )  सुषेणवेद्यकम्‌ | 
क्रणसयाज्त गल्पाघ्पार्नविष्ाचकमयहरस्या- 
द्राननतिसदा॥१॥ 
इति श्रीसुषेणकृत आयुर्वेदमहोदधिः समाप्तः । 
गुल्म अफरा विषूचिका हेजा इन रोगोंको हरता है; भोजनके अंतमे 
सदा छेना ॥ १ ॥ यहां श्रीसुषेणवैद्यका किया ग्रंथ समाप्त हुआ ॥ 
इति श्रीरौहतकप्रदेशा तर्गतवेरीग्रमनिवासिगौडवंशाव तं विविधशञा ख्र॒- 


परमपंडितश्रीशिवसहायपुत्रहरियानाकुरुक्षेत्रधम्भमण्डलमहोपंद्शकर विद्‌- 
त्तशास्निराजवेद्यानुवादितश्रीसुषेणकृ तायुवेंद्महेद्घिभाषाटीकासमाप्ता ॥ 


[ओ 


श्रीहरिः ॥ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास., 


^“ श्रीवेङ्कटेश्वर ?” छापाखाना ( मुंबई. ) 


जाहिरात । 


श्रीमद्रास्मीकीय रामायण । 
संस्छत मल ओर भाषाटीकासहित खुलापत्रा | 


कविकुलतिलक आदिकवि महूर्षिवाल्मीकीकृत रामायण समग्र थ 
माहात्म्य ओर अनुक्रमणिका टिप्पणी शंकासमाधानसद्ठित परमपुष्ठ मोटे 
ओर चिकने कागजपर सुवाच्य मनोहर अक्षरोंमें छपकर विक्रयार्थं 
प्रस्तुत हे-हिन्दुस्थानमें आजपयत इसका ऐसा भाषानुवाद नहीं हुआथा, 
इसकी टीका अत्युत्तम बहुत सुगम ओर ललित मनरंजन शब्दोमे 
विद्वद्वशिरोमांणे श्रीयुत प० ज्वालाप्रसादमिश्रजीने अत्यन्त दही उत्तम 
की है. पदपदका अथे दरपंणवत्‌ झलकायाहे. सकल गुणआगरी 
नागरीकी पूरी छालित्यता स्वागरूपसे दरशायीहे. यह बाले वृद्धत- 
कको परमोपयोगी है. कथा बांचनेवाले विद्वानोंकी इससे बहुत ही लाम 
प्राप्त होवेगा.. केवल अक्षर मात्रका बोध होनेसेह्ली सजनजन इस 
रामायणका पारायण सहजमें कर सकैगे ओर कथा बाँचकर धन यश 
लक्ष्मीके भागी होंगे. ऐसा सुंदर मनोहर रमणीयग्रंथ होनेपरभी सबके 
सुगमार्थ समग्र ग्रंथ उनके मकानपर २१ रू० भेजनेपर पहुँचजायगा. 
ग्रन्थकी अद्भुत छबि ओर आन्तरि विद्धत्ता देखकर ग्राहकगण परम- 
प्रसन्न होजार्यैगे ॥ गअंथरसख्या अं. ९०००० द्वोगी- | 


है 


(किर 
| मनुस्मात । 
पं ° केशवप्रसाद प्रोफेसर आगरा काले कृत 
भाषादीकासहित । 


इस उत्तम अंथका सन्वय भाषा अत्यत्तम हुआहै, यह पुस्तक प्राणि- 
[न्व ७. ८ [9१ [कक ¢ 
मारको पस्मोपयोगीहे, राजा महाराजा भी इसीके अनुसार धम॑पूर्वक 


शासन करतः यह ग्रंथ देखनेद्दीके योग्यहे, भाषा अत्यन्त सुगम ओर 
रसीली दे. कीमत २॥ ₹० रफका २ रू० 


तक 


जाहिरात । 


वैद्यकग्रेथाः । 


नाम. की. रु. आ. 


हारीतसंहिता भाषाटीकासहित .... 
अष्टांगहदय ( वाग्भट्ट ) भाषाटीका अत्युत्त- 

म वेद्यकर्म॑थ भिषग्वरोंके देखने योग्य 
बृहन्निघंटुरत्नाकर प्रथमभाग 
बुहन्निघंटरत्नाकर द्वितीयभाग ~ ^ "~ + 
बृहन्रिघंटरत्नाकर तृतीयभाग | 
बृहन्निषंटुरत्नाकर चतुथभाग 
बृदन्निषंटुरस्नाकर पंचमभाग छपता है .... 
रसराजसुंदर भाषाटीकासह ` 
पथ्यापथ्यभाषाटीका ही 
शाड्रंधर निदानसह भाषाटीका पं० दत्तराम 

चोबे मर्थुरानिवासीका बनाया... 
तथा रष „~. „~~ श 
 अमृतसागर कोशसहित दिदुस्थानी 

भाषाम सवदेशोपकारक * 
डाक्टरी चिकित्सासार भाषा ( अं. दे. वे, ) .... ~ 
` चिकित्साखण्ड भाषाटीका प्रथमभाग --«» ~ ^ 
 चिकित्साक्रमकल्पवल्ठी संस्कृत काश्चि. 
नाथकृत भिषग्वरोंके देखनेयोग्य «««« 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 


“अ्रीवेडुटेथर” छापाखाना-खेतवाडी-झुंबई. ` 
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